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प्रिय सञ्जनवृन्द्‌ ! विद्या तथा बुद्धि हीन मुझमें ऐसी शक्ति नहीं T 
` कि भगवदुगुणानुवाद, सत्योपदेश अथवा कोई अन्य ही विषय लिख 
कर आप लोगोंको समर्पण करू । परन्तु “प्रकृति यान्ति भूतानि” | 
सम्पूण प्राणी अपनी प्रकृति अनुसार ही चेष्टा करते हैं। इस उक्तिके. | 
अनुसार मुझे भी अपने मन्तब्य विषयको अपने टूटे-फूटे शब्दोंमें लिख- 
. लिखकर मनन करनेकी प्रकृति सी पड़ गयी है। जिसे देखकर साधा- 
रण जन पसन्द करते हैं और छपानेकी अभिलाषा प्रकट करने लगते 
' हे | इली आधार पर 'वलिया izada gen निवासी पण्डित | 
गया प्रसाद मिश्र जी मेरी लिखी हुई एकाध पुस्तक द्रव्य व्यय द्वारा | 
छपवा कर ज्ञान तथा भक्तिके प्रचारार्थं सर्व साधारण जनोंको सुफ्तमें 
समर्पण करके पूर्व भी पुण्य तथा कीर्तिका भाजन बन चुके हैं । अतः | 
मिश्रजीको कोटिशः घन्यवाद्‌ देता हूं और हृद्यसै चाहता हूं कि बुद्धि ¡ 
ऐसे ही घर्म परायण बनी रहे | इस “आत्म प्रकाश” नामक ग्रन्थको | 
लिखते हुए देखकर मिश्रजीने कहा कि इस पुस्तकको भी छपाकर 
प्रकाशित करनेकी मेरीअभिलाषा है | क्योंकि कठिन वेदांत सिंद्धांतको 
इस ग्रन्थमें आप प्रश्नोत्तर रूपले सरळ कर दिये हैं, इससे सवं साधा- 
रणका बडा उपकार होगा। इस विषयमें और लोगोंकी भी रुचि 
देखकर मिश्रजीके इस वचनको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और 
ग्रन्थ तैयार हो जाने पर छपानेके लिये मिश्रजीको प्रदान कर दिया | 
. मुमुक्ष पाठक गण, इस ग्रन्थको काव्यकी हुष्टिसे न देख कर केवल 
सिद्धान्तको ग्रहण करके मेरी परिश्रमको चरिताथे कर । शुभम्‌ | 

do शान्ति ! शान्ति !! . शान्ति 
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गणपति मय शिव रूप मय, शुरु Hu आदि अनेक 
रूप नाम मय हो रहा, अस्ति भाति प्रिय एक ॥१॥ 
इक्षुं घतूरा नोस अरु, विलय माहि जल val 
मधुरं गरल तिक्तादि शण, होत कषाय अनेक UU 
, बाहिरि भोतरः एक सम, घर ASIA ब्योम । 


Ta sfr मेरो नहीं, हेतु mA ते त्योम॥३॥ 
आनन्द घन मम रूपते, व्यापि रहा संसार । 


मम-सलुद्र तेः बोचि' सव, उपजहिं भूत अपार || 


उप आप महं कथि रहा, आप आप महं सृष्टि [ 


आफैँ आप महेँ रमि qu आप आप महे दृष्टि ॥८॥ 
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विषय सूची 
प्रिय वाचक चन्द्‌ ! अजुबंधके बिना seri तात्पर्य्यको शीघ्र समझ 
लेना कठिन है। वेदान्तके ग्रन्थ जो भाषामें “विचार सागर” आदिं 


एचं deal “तत्वाबुसंघान” आदि हैं; उनमें भी अनुवंध पाया जाता 
है। अतः इस “ आत्म प्रकाश” नामक ग्रंथका भी अनुबंध बता देना 


. परमावश्यक है ।. अनुबंध चार हैं--अधिकारी च सम्बन्धो विषयश्च 


' प्रयोजनम्‌ । अवश्य मेव कतंव्यमजुबंध चतुष्टयम्‌ ॥ अधिकारो; सम्बन्ध 
विषय और प्रयोजन ये चार अनुबंध ग्रन्थमें अवश्य करना चाहिये | 
इस नियमानुसार साधन चतुष्टय सम्पन्न सुसुक्ष पुरुष इस ग्रन्थका 
अधिकारी है, ( इस प्रन्थके दूसरे परिच्छेदमें साधन चतुएयका खवि- 
स्तार वर्णन किया गया है )। इस ग्रन्थमें प्रतिपाद्य प्रति पादक भाव 
सम्बन्ध है। जीव और व्रहाकी एकता इस ग्रन्थका तथा सूळाश्ान जो 
कारण, और कार्य जो प्रपंच, ( संसार ) उसकी निवृत्ति और परमा- 
नन्द जो आत्म स्वरूप, उसकी प्राप्ति इस ग्रन्थका प्रयोजन È | 


पहला परिच्छेद `. ; एक जिज्ञासु और महात्मा १ 
दूसरा परिच्छेद साधन चतुष्टय > हाई 
तीसरा परिच्छेद ब्रह्म और जीवकी एकता | २४ 


चौथा परिच्छेद एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता ३१ 
पांचवां परिच्छेद शुद्ध ब्रह्म, भेद तथा परिच्छेदसे रहित है ६२ 
छठवां परिच्छेद ज्ञानकी सप्त भूमिका ६८ 


सातवां परिच्छेद सर्वोत्कृर प्रणव उपासना | ७६ 


आउवां परिच्छेद शरीर छूटनेपर प्राणियों की क्या दशा होती है ८५ 


नोवां परिच्छेद - साधकका कत्तव्य | v Cd 
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पहला परिच्छेद 


एक जिज्ञासु ओर महात्मा 


जन्म-मरण रूपी दुःख करके खेदको प्राप्त हुआ तथा त्रिविध 
तापोंसे तपायमान कोई जिज्ञासु पुरुष परमानन्द्की प्रास ओर 


| कारण-फाय रूप प्रपंचकी निवृत्ति’ की जिज्ञासासे एक महात्माके 


पास गया। वे कैसे है महात्मा ? उन्होंने मन ओर इन्द्रियॉंको बशा 
में किया है, श्रोत्रिय यह्मनिष्ट हैं, वेद aa सिद्धान्तको अच्छी 
प्रकार जाननेवाले तथा मधुर भाषण करनेवाले हैं। जिस प्रकार 


- धूप करके पीड़ित हुआ पथिक किसी वृक्ष तळे जाता है, क्ुधातुर 


बालक अपनी माताके पास जाता है तथा aa REA प्रति 
गमन करता है। उसी प्रकार वह जिज्ञासु उस महात्माके पास गया 
ओर सामने समिधाको रखकर, सष्टांग प्रणामकर तथा मौन धारण 
कर स्थित हो गया । तदनन्तर जैसे गोए' अपने बछड़ोंकी तरफ 
देखती हैं ओर जेसे शरणागत भीरु प्राणी शरणदाता पुरुषके तरफ 
देखता है, du ही जिज्ञासुके प्रति देखकर परम दयाळु महात्मा 
चोले- है वत्स तुम्हारा कल्याण हो; कहो कुशल तो है ? तुम्हारा 
आगमन किस निमित्त हुआ है। तदनन्तर जेते मयूर मेघ गर्जना 
श्रवण करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार - जिज्ञासु महात्माकी वाणी 
को अवणकर प्रसन्न हो गया ओर इस प्रकार बोला-- 
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दोहा 
प्रियानन्द अरु श्र य क्या, कहिये गुरुर ओप । 
में चारणांगत आपका, gu बिनु मां नहीं बाप ॥ 
g 

अथ--हे शुरुत्रर ! में आपकी शारणमें हुं, आपके समान 
(कल्याण करनेवाला ) माता तथा पिता भी नहीं है, अतः आप यह 
कहें कि प्रिय आनन्द तथा कल्याण वस्तु क्या है? 

| गई चिद्या 

भावाथ--इस संसारमें गुरू अनेक प्रकारके दै, क 

गुरु, कोई अस्त्र.शास्त्र शुरु, कोई संगीत शुरु, . कोई पिंगल शास्त्रके 


गुरु, कोई ज्योतिष गुरु, इत्यादि। जैसे दत्तात्रय भगवानके bp 


qu परन्तु ये सब व्यावहारिक शुरु होनेसे श्रेष्ठ नहीं RI 
प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत कराकर जन्म मरण रूपी दुःखको प्रात करानेवाळे 


हैं और इनमें गुर शब्दका अर्थ भी गौड़ रूपसे ही घरता है, क्योंकि | 
"गु? कहिये अन्धकार ओर 'रू? कहिये प्रकाश अन्धकारको प्रकाश | 


करे अर्थात्‌ अन्तःकरणकरणमें जो aa रुपी अंधकार अत्माको 


आवरण करनेवाला है, उसे वेद्‌ शास्त्रके वाक्यों तथा अनेक युक्तियां 1 


द्वारा निवृत्त करके प्रकाश स्वरूप जो आत्मा उसको लखावे। वह 


f 


ब्यावहा रिक गुरुओमै घटता नहीं, किन्तु यत्किचित्‌ शास्त्रका प्रकाश | 
'व्यवहार विषे करते है, अतः गोड़ रूपसे गुरु कहा गया | पूर्वोक्त | 


प्रकारते श्रेष्ठ गुरुपना तो आप ही में घटता है, इस लिए quc | 


(श्रेष्ट) कहा | एवं माता पिता भी आप ही हैं क्योंकि माता पिता 
का धमे है, पुत्रका धारण पोषण करना तथा दुःखोंसे रक्षा करना। 
सो तो इनमें घरता नहीं, ser इन छोगोंने मुझे गर्भमै स्थापनकर 
नव मास तक अत्यन्त कष्ट्का अनुभव कराया। हे भगवन्‌! वहां 
गमेमें जेरसे बंधा हुआ नीचे शीश ओर ऊपर पैर करके लटका हुआ, 


जैसे कुछालके आवांमें तिका पात्र जळते हैं de मैं जळता रहा।. 


ओर माता उद्र AN जो दुर्गंध युक्त मळ-सूत्रकी थैली है, सो मेरे 
मुखके ही समीप थी, उस दुर्गंध करके मैं अति दुःखित हुआ तथा 
उस थेलीका किंचित रस भी मेरे ga आता था. इससे भी में: 


| 








Tera, ओर आहात 
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अत्यन्त gaa हुआ। बहुत क्या E, He साक्षात्‌ कुस्मीपाक 
नामक नरकक। अनुभव किथा । पुनः जन्म लेनेपर क्षुधा पिपासा 
करके में दुःखित होता था ओर रोता था। बोलनेमें असमर्थ होनेके 
कारण में हृदयका भाच प्रगट नहीं कर सकता था। माताने मेरे 
हृदयका भाच न जानकर मेरी प्रसन्नता निमित्त दूसरे अनेक उपाय 
करतो थी, जिससे में मोर भी अधिक दुःखका अनुभव करता AT | 
माता करके मेने किंचित सुख भी नहीं पाया। aem पिताने 
स्वार्थ वश विद्या प्राप्तिके लिये qa पाउशालामें चिठाया। वहां में 
आचायेसे zT भयभीत रहा करता था, जोसे नारकी यमराजासे . 
भयको प्रात होता है। जेसे-तेले कुछ विद्या भो पढ़ा, इसके बाद 
पिताने बिवाह कर स्त्री रूपी पिशाचिनीकी प्राप्ति करायी, जिसके 
संगसे बळ, बुद्धि, क्रांति ओर तेज सब नष्ट हो गये। लोक तथा 
परलोकके योग्य भी में न रह गया। क्योंकि विषयासक्त होकर 

, परलोक साधन यज्ञादिक शुभ कमं मैंने किये नहीं, ओर विषय सेबन 

* से बल घुद्धिसे रहित होकर रोगी हो गया, जिससे सांसारिक सुख 
भी में भोग महीं सकता । अतः हे भगवन्‌! पिता भी दुःखका ही 
हेतु है। अस्तु आप निस शक्तिसे कान्तिमान्‌ हृष्ट पुष्ट तथा सदा- 
सबेदा प्रसन्न रहते हैं, उली शक्तिको प्रदानकर सर्वदाके लिये अपने ही 
समान खुखो करनेमें समर्थ हें। अतः आप माता पितासे मी श्रेष्ठ 
Ol पूर्वोक्त दोहे के द्वितोय पद्‌ ओर चतुर्थ पदका भाव समास हुआ; 

_ अब प्रथम पद्‌ तथा तृतोय पदका भाव वणन करते हैं। - 

y है भगवन्‌ में आपको शरणमें हूं, मुझ शरणागत पर कृपा करके 


आप यह कहें कि प्रिय, आनन्द ओर श्रेय कहिये कल्याण.स्वरूप क्या 
वस्तु है। भाव यइ कि जो वस्तु प्रिय, आनन्द तथा कल्याण स्वरूप 


न हो, उसकी प्रासिसे p तो प्राणी प्रिय हो सकता है, न उसको 
आनन्द्‌ प्राप्त हो सकता है, ओर न उसका कल्याण दी हो सकता. है। 
तात्पये-हे भगवन्‌ ! मैंने प्रिय, आनन्द तथा कल्याणकी प्रातिके 
लिये इस संसारमै क्या क्या उपाय नहीं किया? परन्तु वै सभी 
निष्फल हो गये । . मैंने बड़ा परिश्रमसे विद्याध्ययन तथा घनोपार्ञन 
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किया, जैसे मधुमक्छिया पुष्पोंके रसोंको चूस-चूसकर एकत्र करती 
है, उसमें से खाती भी नहीं, वैसे ही मैंने पेट काट--काटकर कृपणता- 
quw धनको एकत्र किया कि मुझे भविष्यमै सुख होगा। परन्तु 
उल्टा अग्नि, चोर, राजादिको करके नाश हुआ, वह धन मेरे लिये 
दुःखका ही हेतु हुआ। नितिज्ञ पुरुषोंने सत्य कहा है कि धनकी 
गति तीन प्रकारकी होती है। दान, भोग ओर नाश। दान करने 
से. परलोक बनता है, भोजन वस्त्रादि भोगमें लगानेसे स्वार्थ ओर 
इन दोनोंके अभावले धनका अवश्य नाश हो जाता है। क्योंकि 
लक्ष्मीका नाम ही चंचला है। ओर हे भगवन्‌ ! पुत्रकी अप्रासिमें, 
प्राप्त होनेकी तृष्णा रूपी कष्ट था | ओर प्राप्त होनेपर पालन पोषण 
तथा उसके रोगादिकोंसे सदा दुःखी रहा, तथा उसकी Ig होनेपर 
छाती पीट-पीट कर मैंने शोक मनाया । कदाचित्‌ पुत्र जीवित भी 

रहा, तो इदानी काळ वृद्धावस्थामें धनोपार्जनकी शक्ति न रहनेपर _ 
पानी पीने तक नहीं पूछता; दूसरा सेवा कहां तक करेगा! वचन | 
रुपी शस्त्र करके, बारम्बार प्रहार करता है, जिससे छाती ओर भी | 
जली जाती है। अतः पुत्र भी अनर्थका ही हेतु है। e 
जन्मे देतु होनेसे यज्ञादिक कर्म भी दुःख हैं तथा स्वर्गादिक. लोक | 
भी विनाशी होनेके कारण अकल्याण ही करनेवाले हैं तथा पुण्यके . 
चुक जाने पर पुनः मृत्यु ळोकमें जन्म लेना पड़ता है; ऐसा वेद कहता | 
हे, अतः वे लोक भी प्रिय नहीं S. मैंने परिवारमें आसक्त होकर — 
सुख निमित्त अनेक व्यभिचार कर्म किये, परन्तु कुछ भी हाथ न : 
लगा। ÑA अपने वर्णाश्रमके अभिमानको छोड़कर नीच जातियोंकी 
सेवा की। तथा जूउन भी खाया, तथापि किंचित्मात्र भी मेरा 
कल्याण नहीं हुआ । में ने शरीर ही को सुख हेतु समझकर षट रसादि 
पदार्थों द्वारा तथां अनेक प्रकारके आभरण-भूषणादि द्वारा लाड़- 
प्यार किया, सो भो व्यर्थ ही हो गया। क्योंकि इस शरीर हो द्वारा 
में अनेक प्रकारके रोगोंका अनुभव कर रहा हूं तथा इस शारीर et 
के:अमिमान करके मैं अनेक दुराचार कमेमे तत्पर हुआ । aai 
बुढापा आनेपर धद रूप:भी जाता रहा। इस शरीर ही के बल करके 
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मैंने अनेक जीवोंको सताया, जिसका फळ mus सिवा ओर क्या 
होगा? हे भगवन्‌ ! अव यदद शरीर जर्जरी अवस्थाको प्राप्त होनेपर 
भी शोक, मोह; तृष्णा द्वारा क्लेशा ही दे रहा दै। मैंने प्रिय दोनेके 
लिए कहां-कहां भ्रमण नहीं किया तथा बया-क्या साधन नहीं 
किया? अर्थात्‌ सभो कुछ किया । परन्तु सुरे सच्चा सुख न मिला | 


अतः मेने आपसे पूछा कि प्रिय, आनन्द तथा कल्याण क्या है? आप 


इस शिष्यपर अनुग्रह करके कहें । 


Taro 


श्री गुरु Sala 
दोहां 
आत्मा हो प्रिय वस्तु हे, श्रेय आत्म को जान | 
आत्मा हो आनन्द निज, आत्मो Ag नहों आन ॥ १॥ 
Si थ्‌ . हे शिष्य'( अपना ) आत्मा हो: प्रिय वस्तु है, अपना 








आत्मा ही कल्याण है ओर अपना आत्मा ही आनन्द है। अपने 


आत्माको छोड़कर दूसरो वस्तु न तो प्रिय है, न श्रेय है ओर न 
आनंद ही है। 

भावाथ - दै शिष्य qux प्रथम पादमें मेंने जो uer कि 
आत्मा ही प्रिय है, सो. सत्य तुम जानना । क्योंकि नोति-प्रन्थोंमें भी 
लिखा È कि अपने ग्रामकी रक्षाके लिये देशका परित्याग करे, परिवार 
की रक्षाके लिये ग्राम त्याग करे, अनके रक्षार्थ परिचारका परित्याग 
करे, A रक्षार्थ धनका परित्याग करे ओर अपनी रक्षाके लिये स्त्री 
क। भो परित्याग कर दे। क्योंकि देशासे ग्राम समीप है, ग्रामसे 
परिवार समीप है, परिवारले घन समीप है, घनसे स्त्रो समोप है ओर 


स्त्रोसे अपना शरीर समीप B शंका ? हे भगवनः! समीपतासे 
क्या मतलबः है, यह हमारे समभमें नहीं आता । समाधान -हे 


शिष्य! अपना स्वरूप होने ले आत्मा अत्यन्त समीप है, ओर समीप 
होनेसै अत्यन्त प्रिय है। इस लिये जो वस्तु जितना दो अधिक समीप 
होती' वह: उतना ही प्रिय होतो है। छोकमें भो यइ देखतेमें आता 
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है कि आपत्ति कालमें न्यून प्रिय पदार्थका परित्याग करके, विशेष 
प्रिय पदार्थको रक्षा प्राणो करते हैं। जोसे शरीर पर किसीके प्रहार 
करनेपर प्राणी अपनी नासिका, Rare इन्द्रियोंकी रक्षा करके, उस 
आघातको स्थूल शरीर ही पर सहन कर लेते हैं। जब प्राण चियोग 


का समय आता है, तो प्राणी इस प्रकार इच्छा करते हैं कि मेरो | 


आंखें फूट जाय तथा पेरादिक इन्द्रियां भी भले ही नष्ट हो जायँ। मै' 
अन्धा, लंगडा, शूँ गा, होकर जीवित रहना श्रेष्ठ मानता हूं, परन्तु 
प्राण न निकले। यहां शरीर ओर इन्द्रियोंसे समीप प्राण ही है, 
अतः यह प्रिय समझा गया। शांका? हे भगवन्‌! जो अपना 
आत्मा ही प्रिय है, तो स्त्री आदि arie रक्षा प्राणो क्यों करते 
& ? समाधान -हे शिष्य ! अपना आत्म स्वरूप जो पिय रूप है, वह हरएक 
पदार्थो में सबेत्र ब्यापक है, अतः उसके सम्बन्धले पदार्थ प्रिय लगते B 
हे शिष्य! बहुत 3 RAR पुरुष आत्माको रक्षाके लिये शारोरको भो त्याग 
देते हैं, जेते दधोचि आदि। शांका हे भगवन्‌ | दधो चिने तो देचताओके 
कारये निमित्त अपने शरीरको छोड़ा था, ऐसा पुराणोंमें वर्णित है, आ- 
त्माके card कले हो सकता है ? समाधान - है शिष्य | परोपकारादि 
शुभ-कमं करके अन्तःकरणको शुद्धि होती है ओरअंतःकरणकी शुद्धि द्वारा 
अपना स्वरूप जो प्रिय रूप आत्मा है उसका साक्षात्कार होता है। 
हे शिष्य! आत्माका अपरोक्ष ज्ञान ही उसकी रक्षा है। ओर परो- 
पकाराद्कि शुभ ARA न करनेसे हिसादि पाप कर्मो द्वारा आत्मा 
का साक्षात्कार नहीं होता BO] उल्टा अज्ञान रूपी आवर्णकी वृद्धि 
होती है, अतः आत्माका असाक्षात्कार ही आत्माका नाश है। इसी 
लिये मैंने दधीचि इत्यादिकोंके प्रमाण दिये । सूक्ष्मत्वात्तद्विशियं-हे 
प्रिय | आत्मा सूक्ष्माति सृक्ष्म जानने योग्य है। यहो कारण है कि स्थूल 
पदार्थे सूक्ष्म पदार्थ श्रेष्ठ माने जाते हैं। su स्थल शरीरे इन्द्रियां 
` ओष्ठ हे, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बद्धिसे समष्टि 

बुद्धि श्रेष्ठ है ओर समष्टि-चुद्धिसे सूल-प्रकति (माया ) श्रेष्ठ है, 
शास्त्रें ऐसा बाणित है। अपना आत्मा ही कल्याण है, दोहेके इस 
दूसरे पदका भाव वर्णन करते है। हे प्रिय! श्रोमद्गागचदुगीतामें 
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भगवानके प्रति aga कहता है कि-हे भगवन्‌! तीनों eim 
निष्कंटक राज्यको तथा देवताओंके स्वामीत्वको भी पाकरके में नहीं 
देखता हूं कि इन्द्रियोंको शोषण करनेचाला जो यह मेरा शोक है, सो 
सनिश्चय करके दूर हो। इसीलिए में शिष्य आपकी शरण हूं, मुझे 
आप श्रेयका उपदेश करे, जिससे मेरा कल्याण हो। इसके अनन्तर 
भगवानले सम्पूणं गीता सुनाकर आत्म तत्वका बोध कराया, जिससे 
अज्ञुनने अठारहवां अध्यायमें स्पट कह दिया कि हे अच्युत! 
आपको इपासे मेरा मोह नष्ट हो गया तथा संशय भी दूर हो गया | 
। अव विचार पा करके अपने आत्म खरूपमें स्थित हूं। इससे साबित 
। होता है कि भ्रय रूप आत्माको प्राति विना त्रेलोक्य राज्य पा करके 
भी अजु नका कल्याण नहीं होता था तथा अज्ञन पण्डित भी कम न 
था, अतः वोध रहित Ra भी कल्याण नहीं है। इसलिए हे प्रिय ! 
आत्मा ही कल्याण स्वरूप है। इसी प्रकार VER में कथित है 
कि नारदने सनत्कुप्रारसे कहा कि क्या कारण है कि संसारमै जितनी 
| विद्याए हैं, उनको मैंने पढ़ा, तो भी मुझे विश्राम न मिला, किन्तु 
। शोक लगा ही रहा। तव सनत्कुमार जीने भूमास्वरूप आत्माका 
। उपदेश करके नारद्जीको कल्याणकी प्राप्ति करायी। श्रुति भी 

कहती है-“तरतिशोकमात्मचित्‌ "| आत्माको जाननेवाला शोकसे 

परे चला जाता है, अर्थात्‌ कल्याणको प्राप्त होता है। प्रार्थना रूपसे 

भी श्रुति कहती है-“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु”। चह मेरा मन 
शिव कहिये कल्याण खरूप आत्माका aya करनेवाला हो। अब 
"| तीसरे पदका भाव दरशाते Eo हे प्रिय! अपना आत्मा ही आनन्द 
| स्वरुप है, यदि सांसारिक पदार्थोमें आनन्द होता, तो स्वप्नावस्थामें 
' तो जाग्रत अवस्थाका कोई पदार्थ नहीं रहता, तो भी प्राणी अनेक 
| प्रकारके सुखोंका अनुभव करते है, सो नहीं होना चाहिये। शंका? 
हे भगवन्‌! स्वमावस्थामें तो अनेक प्रकारके पदार्थ दिखायी देते हैं। 

जेसे सूयोंद्रय हो रहा है, में समुदरमें खानकर रहा हूं, मैं पुष्पों करके 

सज्जित शय्यापर शयन कर रहा हूं, में चार प्रकारका भोजन कर रहा 

हं। अक्ष्य, भोज्य; लेह्य ओर चोष्य, ये चार प्रकारके अन्न होते है, 
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इनमें जो दातों तले चबा-चवाकर खाया जाय, उसे भक्ष्य क हैं, 
जैसे रोटी, चर्वण आदि। जो दांतोंसे न कुचलकर, केवल पीया 
जाय, उसे भोऽय कहते हैं, जेसे जल, दूध इत्यादि। जो केचछ जीभ 
से चाटा जाय, उसे लेह्य कहते हैं, -जेसे चटनी, घळेह इत्यादि । ओर 
जो चूस-चूसकर खाया जाय, उसे चोष्य कहते हैं, जेसे आम, Ta, 
un इत्यादि। सो सब कुछ आनन्द uni अनुभव होता दै । 
कभी सुन्द्र-सुन्द्र तेज घोड़ों करके जुड़े हुए खूब अच्छे रथमें ds 
करके गमन करना, कभी खुन्दर वागमें त्रिविध 'पचनका आनन्द लेना, 
इत्यादि अनेक प्रकारके आनन्द एवं उनके आधार जो पदार्थ हैं, सो 
दिखायी देते हैं, तव केसे माना जाय कि am कोई पदार्थ नहीं 
रहते। समाधान-है तात ! स्वप्न अचस्थामें जाग्रत अवस्थाका एक भी 
पदार्थ नहीं रहता, किन्तु दूसरा ही त्रिपुटी उत्पन्न होती है। इन्द्रियां, 
इन्द्रियोंके देवता और इन्द्रियोके विषय, ये तीनों मिलकर त्रिपुटी होती 
है। if aa पदाथोंकी उत्पत्ति कही गयी है, यथा-- न 
तत्र रथा न रथ योगा न .पन्थानों भवन्त्यथ रथानूथ योगान्पन्थः 
सृज्यते । तथा व्यास सूत्रमें भी कहा गया 2 संध्येखष्टिराहहि। 
शंका ? हे कपालो । स्वप्रावस्थामें जाग्रत अवस्थाके पदार्थ भले ही 
मत हों, तो भी स्त्रधावस्थाके उःपन्न हुए पदार्थो से हो स्वप्न अवस्था 
में आनन्द प्रात होता है? समाधान- नहीं, हे तात! जो पदार्थों 
करके ही सुख होता, तो q अवस्थामें. सुख नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि सुघुत्ति अचस्थामें सूक्ष्म ओर स्थूल सभी पदार्थ चेतनके आश्रय 
अविद्या अंशमें लय हो जाते EQ न मनादिक चार अंतःकरण .रहते, 
न वाकादिक पंच कमेद्रियां रहतीं ओर न श्रोत्रादिक पंचज्ञानेन्दरयां 
रहती हैं। केवल स्थूल शारीरके रक्षार्थ प्राण ही जाणत रहता है। 
उस समय यह आत्मा किञ्चित्‌ दुःखका अनुभय नहीं करता, किन्तु 


अपने आनन्द रु ररू रका स्वयं अनुभव करता है। है शिष्य! asa | 


अवस्थासै उठकर प्राणी कहते हैं कि में अति आनन्दमें रहा, किसी 
पदार्थका मान न रहा। यह नहीं कहते कि मुरू अमुक पदार्थ द्वारा 
सुख मिला | इससे हे शिष्य | अपना आत्मा ही आनन्द स्वरूप È 
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सद्भ्रन्थोमें भी लिखा है कि--रूप, युवावस्या, पूर्णायु तथा चतुरङ्गिणी 
सेना करके युक्त जो चक्रचतों राजा है, उससे शत गुण आनन्द मनुष्य ` 
गन्धर्वका है, जो मनुष्य यज्ञादिक शुभ कमे द्वारा गन्धव हुए हें, चे 
मनुष्य गन्धव कहलाते BI मनुष्य Sedet शतशुणा आनन्द देच 
गन्धवंका है, देच गन्धचंसे शतगुण आनन्द पितरका है, पितरसे शत- 
गुणा आनन्द अजान देवका है, जो स्मातं कमं करके देवता हुए हैं, वे 
अज्ञान देव कइळते dl अजान देवसे Kayu आनन्द कर्म देचक 
हैं; जो श्रोत्र कर्प करके देवता हुए हैं, चे कमं देच कहलाते हैं। कम. 
देचसे शतशुण' भानन्द्‌ चसुरुद्रादिकों का है। agak शातणुणा 
आनन्द इन्द्र देचका है। इन्द्र्से शतगुणा आनन्द बृहस्पति का है। बृह- 
रुपतिसे शतगुणा आनन्द प्रजापतिफा है; जिसे विराट भी कहते El 


Ñ ओर प्रज्ञापतिसे शतशुणा आनन्द ब्रह्मा का है। ये सब आनन्द मिल 


कर ब्रह्मानन्द्‌ ( आत्मानन्द) समुद्रके एक Regma है। क्योंकि 
आत्म स्वरूप रूपी आनन्द अनन्त है | हे शिष्य ! यदि पदार्थ ही द्वारा 
आनन्दोंको प्राति हो, तो योगी जन को समाधि काळमें जो अपार आ- 
नन्द्का अनुभव होता हैं, सो नहीं होना चाहिये। क्योंकि समाधि 
काळमें तो ब्रह्माकार वृत्ति होनेके कारण वाहरी पदार्थो. का अभाव 
रहता है, परन्तु ऐसा होता नहीं । इससे साबित होता है कि निज 
आनन्द स्वरूप आत्माके अतिरिक्त दूसरे पदार्थो में आनन्द नहीं दै | 
शिष्य उवाच 
| . दोहा | 
श्रेय प्रिय आनन्द्‌ को, विषयनसें किमि भास | 
सो भगवन मोसो कहो, जोते RA को नास ॥१॥ 
आथे - दे भगवान ! (e आपने कहा कि श्रेय, प्रिय तथा आनन्द्‌ 
रूप आत्मा ही है, सो मैंने सत्य माना ) परन्तु श्रेय, प्रिय तथा आनन्द 


को प्रतोति शब्दादिक विपयोंमें क्‍यों होती है । आप कृपा करके मुझसे 
कहें जिससे यह मेरा भ्रम नष्ट हो | . 
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श्री गुरु रुवाच 


दोहा | 
निज आतमके ज्ञान विनु, विषयन को करि चाह। | 
चंचल चितते दुःख पुनि, गहत विषय को छांह ॥शा 
विषय पाइ थिर चित्त तब, आत्म fa उद्योत । | 


अज्ञ मनुज छुख पाहके, कहत बिषय ते होत ॥१॥ | 
ÍA आत्माके अज्ञानसे मनुष्य विषयों की इच्छा करता है। 
तव विषयों की इच्छा करके- चित चंचल हो जाता है, और उख चित | 
को चंचलता करके-दुखी होकर सुख निमित्त इच्छित विषय की gig | 
कहिये आश्रय लेता हैं। तव निज इच्छित पदार्थ को पारेसे चित्त कहिये 
अंतः करण स्थिर हो जाता है, उस अ'ठः करणमैं सुख स्वरूप आत्मा- | 
ra उद्य होता हैं। उस निज आत्मा के झुख को पा करके ' 
अज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि मुझे विषयसै सुख मिळता है | | 
भावाथे--दे प्रिय ! जैसे खुग अपने नामि गंध को भूलकर gifa 
लिये जंगलमें भटकता फिरता है, परन्तु यह नहीं जानता कि gir मेरे 
ही अन्दर से आ रहा है उल्टा वह जानता है कि यह सुगंघि घासोंमें 
già | ऐले हो WE जोब अपने आनन्द स्परूप आत्मां को भूलकर विषयों | | 
में आनन्द्‌ हू ढुता फिरता है, यह नहीं जानता कि मेरे ही आनन्द स्वरुप | 
को झलक इन विषयोंमें आ रही है। हे प्रिय l अ'तः करण पंच eem. 
सतो शुणके कार्य होनेसे अत्यन्त स्वच्छ है, इसलिये सवं ब्यापी आ- 1 
नन्द्‌ स्वरूय cad Mii पड़ सकता है | परन्तु विषयों की | 
कामना कर+ च -छ अतः करणमें बह प्रति विम्ब नहीं पड़ता। da 
सूर्यका बिम्ब aa रहता है, परन्तु सृतिका, पत्थर, um “Ai 
नहीं पड़ता, क्योंकि ये metr. वह fna- दपण, मणि, जलादि | 
को मेद NET है, क्योंकि ये ss हैं। तथांपि जस समय gc 
वायु करके हिलनेसे नाना तर गे उठी रहतो है; उस समय बिम्ब नहीं | 





पड़ता | SEE हो यद्यपि अ'तः करण स्वच्छ है, तथापि कामना रुपी | 
) 


| Amm 
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वायु करके चंचल होनेसे उसमें आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रति विम्ब 
' नहीं पड़ता । अतः करणके अतिरिक्त ओर सब पदार्थ तो पंच Yah 
तमोणुणसे उतपन्न हुए हैं, इसलिये मलोनता होनेव. कारण उनमें आ- 
त्माका प्रति विम्य किसी nte नहीं पड़ सकता। जब प्रिय परार्थको 
पाकरके अतः करण ( चित्त ) स्थिर हो जाता हैं, उसी काळमें आनन्द 
स्वरूप आत्माका प्रति विम्ब पइता है। जब जीवको अत्यन्त सुख प्राप्त 

| होता है और जब फिर दूलरे पदार्थ की कामना करके चित्त चंचल हो 
। जाता है, तब फिर आनन्दका विश्व नहीं पड़ता, इसलिये दुःख का 
| AE करने लगता है । परन्तु अज्ञानी जीव इस भै; को जाने बिना 
, काइते हैं कि मुझे अमुक विषयमें ga मिलता रहा, जो अब नष्ट हो 
गया । जेसै शवान हड्डी को भक्षण करता है, तब उसके सुखका रुधिर 
Harta कर हड्डीमें लगता है ओर वह उसे हड्डोमेंसे निकला 
हुआ समझता हैं ओर चाट चाट कर मोद को प्राप्त होता है, वह Ug 

| यह नहीं जानता कि यह रुधिर अपने ही एख का है। हे शिष्य! यता 
| प्रियता तथा आनन्द यदि पदार्थों में होते तो सब पदार्थ सब प्राणी को 
| श्रेय प्रिय तथा आनन्द्‌ प्रद्‌ लगने चाहिये । जैसे DET स्वभाच- ही 
। उष्ण है, इसलिये किसी प्राणी को चह शीतल प्रतीत नहीं होता है। 
किन्तु सब को दाइन नहीं करता हैं परन्तु ऐसा देखनेमें आता . नहीं 

। एक ही पदार्थ किसी को सुखद्‌ होनेसे प्रिय तथा श्रेयस्कर होता है 

, और दूसरेके लिये दुःखद होनेखे अप्रिय तथा अकल्याण कारक लगता 
है। सो aa ऐसा नियम नहीं रहता, कैसे एकहीं अञ्चि जिसके 

४ fe शीतकालमैं ga होता है, उसरी कै उष्ण कालमें वह Ta g 

| हो जाता है। ओर एक ही मनुष्य अपने अनुकूल रहनेसे अत्यन्त प्रिय 
रहता है, ओर प्रतिकूल AA शीघ्र ही अप्रिय हो जाता हैं। तथा 
। चिरकाळ पर मिला हुआ अपना प्रिय मित्र जितना मिलने के समय 
. आनन्द देता है, उतना दूसरे दिन आनन्द नहीं देता, यद्यपि वह मित्र 
पास ही रहता हैं | इससे सिद्ध हुआ कि श्रेयता, प्रियता तथा आनन्द 
किली पदार्थमें नहीं है किन्तु अपनी इच्छित्त पदाथ को पाकरके चित 
वृत्ति एकान्त हो जाती है, तव उसमें आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रति 








| 
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बिस्ब पड़ता है , तब प्राणी खुल का अनुभव करते है, ओर पुनः g 

पदाथे को कामना फरके चित्त-वृत्ति चंचल हो जाती है, तब फिर ' 
प्रति बिम्ब का अभाव हो जानेकै कारण दुःख होने लगता है [है शिष्य] | 
अ!त्मा आनन्द स्वरूप दोनेसे प्रिय तथा श्रेय है। जब चित्त वृत्ति 
आत्माकार हो जातो है, तो फिर चंचल नहीं होती | किन्तु udqu 
लिये पुरुष आनन्द मय हो जाता है। गुरु मुखसे इस प्रकार श्रवणं कर 
के शिष्यके चित्तमें बड़ा agad हुआ ओर आत्माके जांननेकी उत्कट 
इच्छा करता हुआ, जो कुछ पूछा, सो दूसरे परिच्छेदमें वणित है। | 
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दूसरा परिच्छेद 
साधन चतुष्टय 


शिष्य उवाच 


दोहा 


आत्म प्राप्ति साधन कहे, भो Kg शुरु आप | 
A अनथ नासे सकल, MARI त्रय-ताप .।१॥ 


39 हे ET शुरो! आप आत्म प्रातिका साधन :कहें ` जिस 


प्रकार जन्म सत्य ओर तोन ताप करके यक्त जो कार्यकारण मय 
अनथं कहिये संसार हैं, उसकी निवृत्ति हो | 
सावाथ- हे भगवन ! जिस आत्माकी. प्राप्ति द्वारा प्राणी 


सवेदाके लिये सुखी हो ज्ञाती है, उस आत्मा की प्राप्ति का साधन 
क्या है, सो Hn आप कहें ? जिसले जन्म-सुत्यु रूपी क्लेश तथा 
तीन प्रकारके तापांले युक्त जो यह संसार है, सो निवृत्त दो जाय । अब 
तीन प्रकार के तापों का वर्णन करते हैं। देहिक, देविक ओर 
भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं | सदी-गमी करके तथा मन करेक 
जो शारीरमें व्याधि होती है उसे देहिक कहते हैं । और देवताओंके 
प्रकोपसे तथा प्रदो करके जो छेश होता है, उसे दैविक कदते हैं। और 


साप, बिच्छ अथवा भूतं-प्रेतों करके जो क्लेश होता है, उसे भौतिक 


कहते हैं । इस प्रकार जिज्ञासु- शिष्यकै सुखे श्रवण कंर परम हर्ष 
को प्राप्त हुआ शुरू उस जिज्ञासुके प्रति बोले | 
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i 
| 


श्री yaaa 
atas | | 


सावधान है शिष्प सुजाना, साधन सुनहु वेद RATAT ॥१॥ ` 
दे प्रकार सत दास्त्र बतावें, अ तरंग बहिरंग कहावें ॥२॥ | 


NY — SAH कहिये चतुर शिष्य ! ( आत्म प्राप्तिका सा)' | 
घन जो घेद्‌ फरके प्रमाणित है, उसे मैं कहता g- तुम सावधान होकर | 
सुनो | शास्त्र दो प्रकार का साधन हैं, एक बहिरंग, दूसरा अ तरंग । | 


चौपाई | 
यज्ञोजिक वहिरंग TATT | | 
अ तरंग विधि आठ gaar | 


अथ्‌-े चतुर शिष्य | उनमें यज्ञादिक वाह्य कमे बहिरंग कहलाते | 
हैं ओर अ'तरंग आउ प्रकारके हैं। जिसे आगे की चोपाइयोमै वर्णन 


करता हूं। 
चौपाइ 


शान विरति संपति सम आदिक | | 
Ya कहें भ त्यादिकि ॥ ¦ 

श्रवन मनन निदिध्यासन um | | | 
. ततत्वं को सोधन है अठवां ॥ 





श्रथन, वैराग्य, शमादि षर्‌ सम्पति, और चौथा समक्ष कहिये | 


मुमुक्षता है, जिसे श्रुति आदि सभी ग्रंथ कहते È श्रवण, मनन, f. 
दिध्यासन ओर तत्‌ पद एवं त्वं पदका शोधन, ये आउप्रकारके अतरंग | 
साधन है | अब प्रत्येक साधनों ERT पृथक पृथक स्वरूप कहते है l | 


| 





१५ साधन per 
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विवेक स्वरूप 


दोहा 

जग मिथ्या अर ब्रह्म सत, जो जाने करि टेक | 

लजि प्रपंच हरि को an, साधन प्रथम विवेक ॥१॥ 

अथ.....“सत्यंत्रह्मजगमिथ्या” इस श्र तिके अचुसार-- यह नाना- 
त्व जगत मिथ्या है भोर एक ब्रह्म सत्य है, इस प्रकार करि टेक mf 
निश्चय करे जाने। और तजि मिथ्या प्रपंच कहिये संसार को त्याग 
करके एक हरि को भजे अर्थात्‌ ब्रह्म का चिंतन करे | उसी को पहला 
साधन विवेक नाम करके कहते हैं | 


eS स्वरूप 
दोहा 
sa लोक ते सुवन लगि, समो विषय का त्याग | 


जानि छनिक दुःखद्‌ अति, साधन द्वितिय विराग॥१॥ 
UA लोकसे मृत्यु लोक पर्यन्त सभी विषयों को क्षणिक 


तथा EK समझ कर त्याग दे। यही दूसरा साधन वैराग्य नाम 
. करके कहलाता है | 


शम दमादि घट सम्पत्ति का स्वरूप 
दोहा 
सम दम श्रद्धा उपरतो, समाधान तोतोच्छ | 
qz समादि सम्पत्तिये, साघहि आनंद इच्छ ।।१॥ 
ऽप्रथ्‌ शम, दम, श्रद्धा, उपरति तिताक्षा और समाधान, ये 
छः प्रकारकी सम्पत्ति रूप तीसरा साधन है | इसका आनन्द ( ब्रह्म) 


की इच्छा वाले प्राणी साधन करते È | अब शमादि का पृथक पृथक 
स्वरूप वर्णन करता हूँ | 


5 | धन " y. - 


e 
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आत्म प्रकाश 2 | 
| 


' दोहा 
सम मनको आघोनता, qu इन्द्रिय ने रोध । 
श्रद्धा गुरु श्र ति बचनमें, ce विश्वास असोध ॥१॥ 
अर्थ He को gana de कर अपने वशमें रखने को शम 
कहते है। इन्द्रियों को कुमागेसे रोकने को दम कहते दै. । शुरू ओर चे- | 
दान्त के वाक्यमें दृढ़ विश्वास रखने को श्रद्धा कहते Bp अशोध कहिये ' 
विना शा थे हुए अर्थात्‌ विना बिचार किये हुए; शुरु ओर ास्त्रके | 
वाक्य में संदेह न करे कि यथार्थ है वा अयथाथं । किन्तु सबेंदा सत्य | 
माने | a 
दोहा | 
बंघ-सूल दुःखद्‌ wf, AN कमं SATA | 
gaqt पिपासा उष्णता, शीत दुःख आराम ॥१॥ 
सहन शोलतो zaga, धेये तितिच्छा जोन | | 
समाधान चित थिर भयां, a प्रकारसे ata N दा | 


अथ TR को मूल तथा दुख प्रद समझ कर यज्ञादि कर्मों 


को त्याग दे; इसीको उपराम कहते È भूख-प्यास, सदी - गमं! r 
दुख -सुख, इत्यादि eai को धेयं quim सहन करे अर्थात्‌ इन्हें आ-| , 
गमापायी तथा अनित्य समझ कर सहन कर ले। इसी को तितिक्षा. ; 
कहते हैं सब प्रकारले विषयोंप भोगों से दर कर स्थिर चित्त का / 
समाधान मानों । पूर्वोक्त षद्रसस्पत्ति रूप तीसरा साधन समाप्त हुआ, r 
अवं मुमुक्षुता का वर्णन करता E । Tig E 
दोहा < | | 

कारण सहित प्रपंच को, हांनि होन की इच्छ । : 
कदो मोक्ष मम होयगा, कहिये ताहि छुछुच्छ d£ ग 


अथ कारण जो अज्ञान, उसके सहित A 





| 
yD $ 
p 
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प्रपंच-जगत उसका नाशा (होकर परमानन्दकी प्राप्ति रुप) मेरा मोक्ष 
कव होगा | इख प्रकार को उत्कट अभिलाषा को ( चौथा साधन) 


१७ 





| मुमुश्चुवा कहते हैँ । और जिस पुरुष को ऐसी जिज्ञासा हो, उसे nuu 


कहते हैं । अव हे शिष्य |. पूर्व जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन कह आये 


| हैं, उनका स्पष्टी करण करते है । अद्वैत ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाला 


. जो वेदान्त शास्त्र है, उसे शुरुमुख से सुनने को श्रवण कहते हैं। उस 


E A ES za - 


सुने हुए वाक्य को अपने अंतः करणमें स्थिर करने को मनन कहते हैं | 


उस मनन किये gud वृत्ति को स्थिर करके तदाकार करने को 
निदिध्यासन कहते हैं। निदिध्यासन के पाराकाष्ठा में gem को 


. समाधि कहते हैं । तःपद्‌ जो ईश्वर ओर त्वं पद्‌ जो जीव, इन दोनों को 
. भागत्याग छक्षण द्वारा एकता करने को तत्वं का शोधन कहते हैं, जो 


आगेके तीसरे परिच्छेद्में वर्णन करेगे | 
e Q दोहा 

एव-एच की सिद्धि ते, पर-पर में अधिकार । 

अ तरंग साक्षात्‌ हे, अ ति शुरु वाक्य विचार ॥ १।। 

IU पूर्वपूर्वं कहिये प्रथम-प्रथम के ( अंतरंग) साधनोंके 
सिद्ध हो जाने पर, पर-पर कहिये दूसरे-दूसरे ( अंतरंग) साधनोंमें 
( साधक का ) अधिकार होता जाता है। इस रीतिसे ma केवल 
गुरुसुखसे सुने हुए तत्वमस्यादि, महाचाक्य ही साक्षात्‌ अंतरंग साधन 
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को । इस रीति से यज्ञादि कर्म यद्यपि स्वर्गादि फल को प्रास कराने 
वाळे है, तथापि निष्काम भावसे करनेसे अतः करण की शुद्धि के हेतु 
हो जाते हैं। इललिये इनको भी साधन ही में समावेश कर लिया गया 
है । अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत दूर हैं, इसलिये इन्हें बहिरंग कहा 
गया । यज्ञादिक शुभकमो' को निष्काम भाव से करने से जब अ'तःक- 
रण शुद्ध हो जातां है, तो विवेक dad विवेके बाद विराग होता 
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दै, इसलिये यश्ञादिक कर्मों की अपेक्षा तो विवेक अ'तरंग है ओर fo 
राग को अपेक्षा बहिर ग है | विरागके वाद शम-दमादि षद्र॒ सम्पत्ति. 
साधन की शक्ति होती हैं, इसलिये विराग की अपेक्षा KAKAK | 
बद्र सम्पत्ति अंतरंग है। इसके वाद सुसुक्षुता होती है, | 
इसलिये शम दमादि की अपेक्षा मुमुक्षुता अ'तर'ग है। इसके याद्‌ | 
श्रवण होता हैं, इसलिये मुमुक्षुता की अपेक्षा श्रवण अ तर ग है। इसके 
बाद मनन होता है; इसलिये श्रवण की अपेक्षा मनन अ'तर'ग है । इसके 
बाद निदिध्यासन होता है, इसलिये मनन की अपेक्षा निदिध्यासन | 
अ'तर'ग है। wm तत्‌ त्वं पदका शोधन रूपी जो ,महावाक्यका | 
विचार है, बही साक्षात्‌ अतर ग साधन है । हे शिष्य ! इस सह्दावाक्य 
के विचारसे छेकर यज्ञादि तक जितने पूर्व-पूर्वे साधन है, उन्हे पक 
दूसरेके प्रति बहिर'ग ही जानना शंका ? हे भगवन्‌ | जो महावाक्य 
का विचार ही आत्मप्राति का साक्षात्‌ साधन है, तो और साधनों से 
बचा मतलब है? खमाधान-हे शिष्य ! यद्यपि महावाक्य का बिचार ही 
साक्षात्‌ साधन है, तथापि अ'तःकरण में कई दोषॉके कारण बुद्धि 
मलीन हो जाने से विचार करने की शक्ति नहीं रहती, अतः अन्य 
साधनों की भो आवश्यकता है । प्रश्‍न ? हे भगवन्‌ वे कौनसे दोष 
è? उत्तर-मल, विक्षेप और आवण, ये तीन दोष हैं। मळ कहिये | 
सचित पाप कर्म, ने यश्ादिकि कर्म, स्व-वर्णाश्रम के कर्म ईशवरके -नाम 
का जप तथा गंगा स्नान, इत्यादिके करनेसे निवृत्त होते हैं। शंका ! | 
हे भगवान ! गङ्गास्नान इत्यादि कों का फळ तो स्वगे की प्राप्ति शास्त्र 
में वर्णित है। सभाधान- हे शिष्य ! यद्यपि गंगास्नान, यज्ञादि कमो 
का फल शास्त्रें स्वर्ग की प्राप्ति कहा गया है, तथापि सकाम फरनेसे 
तो स्वगे की प्राप्ति होती है ओर निष्काम भावते किये हुए, वे di 
कमे पाप की निद्वत्तिके हेतु हो जाते हैं। शंका ? हे भगवन्‌ ! शास्त्रमें. 
लिखा है कि-एलोक । अवश्यमेव. भोक्तब्यं छतं कमं शुभाशुभम्‌ | बिनाञुक्त 
न क्षीयन्ते कोटि कर्पे शतैरपि ॥ अर्थे ॥ अपने किये हुए शुभा-शुस कर्म 
अवश्य ही भोगने पड़ते हें, बिना भोगे शत करोड़ कल्प तक भी मिट 
नहीं सकते । तब केसे माना जाय फि यश्च, ईश्वर नाम स्मरण तथां 
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गंगा स्नानादि निष्काम «माँ द्वारा संचित कर्म निवृत्त हो sm? 
समाधान-हे शिष्य यह वार्ता अज्ञानीके लिये है! जिसने यज्ञादिक 
कर्म निष्काम पूर्वेक तो किया, परन्तु श्रवणादि द्वारा शन प्रात नहीं 
किया | उसके Red वे ही कर्म चंघ प्रद हो जाते हैं| ओर जिसने य- 
शादिक कर्म निष्काम पूर्घोक करके श्रवणादि द्वारा ज्ञान प्राप्त फर लिया 
है उसके सम्पूर्ण कर्म झानाझिसे दग्ध होकर शुने हुप बीजों के सदश्य 
जमते नहीं, अर्थात्‌ अपना फल नहों देते। ओर चित्त की चंचलता को 
विक्षेप दोष कहते हैं, सो तो राम, कृष्ण आदिकी शास्त्र बिहित उपासना 


, करके निवृत होता है | शंका ? हे भगवन्‌! राम ! sun जो पक विशेष 
| पुरुष हो गये हैं, उनकी उपासना से चित्त स्थिर केसे हो सकता हैं! 


समाधानहे तात ! इस समभमें तुम्हारी बड़ी भूल है, इसका कारण 
अझान है । यदि इस विपयमें तुझे थोड़ा भी शान होता, तो तुम इस 
प्रकार कदापि नहीं कहते । इख विषयमै में कुछ Rada कराता हूं, 
तुम सावधान होकर श्रवण करो | जब इस संसार में पापी-दुष्ट-राक्ष 
सॉ करके अधर्म की अत्यन्त बृद्धि हो जाती है, तथा AKU 
गो ओर get अत्यन्त छे शित होकर करुण स्वरसे ईश्वर की पुकार 
करते BI उसी कालमें डुष्टांके पाप कम तथा महात्माओके पुण्य 


कर्म करके प्रेरित हुआ ईश्वर zzi पापका फल जो ya ओर 
महात्मा ओके पुण्य-कर्मका फल जो सुख है, उनको देनेके लिए संकल्प 


। करता है कि में अपनी मायाऊे द्वारा राम, कृष्णदिकोंके रुपमै दिखायी 


दू" । हे प्रिय | ईश्वर सत्य संकर्पवाला है ,उसका संकल्प निष्फळ नहीं 
होता । इसलिये इसप्रकार ईश्वरके संकल्प करतेही दुष्टोंके पाप-कमं से 
ओर महात्माओंके पुण्य-कमसे चना हुआ शरीर, राम, छृष्णादिकों के 
रूप में दिखाई देने ळगता है। ओर उन शारोरों करके दुष्टॉको दुःख तथा 
महात्माओंको सुख होने लगता है । क्योंकि उन्दींके कमो सेही यह राम 
क्रषणादिका शारीर चना है। ओर उनके कमे फलका अबसान होने 
पन्त वर्णाभ्रमका धर्म श्र ति-स्मृति अन्‌ सार स्थापितकर चे शरीर 
अन्तर्धान (गुप्त) हो जाता है। हे प्रियां राम कृष्णादिकोंके शरीर में ओर 
स्मदादि मनुष्योके शरीर में महदन्तर है। राम, कृष्णादिकोंका शरीर 





आत्मं पकाश RS 
——ee-0-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
शुद्ध सतोगुण प्रधान माया मय पंचतत्वो से रहित है। इसलिए सब 
सत्य संकदपचाळा तथा स्वतंत्र है। ओर स्मदादिकोंका शरीर मलीन | 
सतोगुण प्रधान अविद्यामय पंचतत्वोंका है, इसलिए हम AR, असत्य 
संकल्पवलि तथा परतंत्र हैं। ईश्वर का शरीरसमष्टि माया मय होने से | 
अस्त्रादिकों से वंधयमान नहीं हो सकता, किसी शस्त्र करके छेदन नहीं 
हो सकता, पवन शोषण नहीं कर सकता तथा अग्नि जळा नहीं सकता 
इत्यादि । पंचतत्वों से रचित पदार्थ किसी प्रकारकी क्षति नहीं al 
सकते, और स्मदादि मनुष्योंके शरीर पंच तत्वों से दने हुएके कारण . 
पूर्वोक्त सभी पदार्थ क्षति पहुंचा सकते हैं। शंका! हे शुरो! योगी | 
जन भो जैसा संकल्प करते हैं, चेला हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म | 
शरीर बना सकते हैं, तथा स्थूल से स्थूल बना सकते EH की | 
किरण द्वारा आकाश में विचर सकते हैं, पर काय में प्रवेशकर सकते | 
हैं | इत्यादि जो संकव्पकरें सो हो जाता है। पूर्वकाल में बशिष्ठ ऋषि 
तथा चूडाला इत्यादिकों का आकाश मार्ग में विचरना योग वशिष्ठ | 
में लिखा है। ओर इदानि काल में भी शंकराचायंका किसी राजा के | 
शरीर में प्रवेश करना पाया जाता है। तो ईश्वर में ओर योगियों में 
क्या विलक्षणता हुई ? समाधान-है शिष्य ? योगी जनतो ENDO 
योग साधन द्वारा पूर्वोक्त सिद्धियोंको प्राप्त होते है, और ईश्वरमें. 
बिना साधनके ही-अवतीर्ण होते ही ये सव सिद्धियां दशित होने 
लगती हैं। प्रश्न ? हे भगवन्‌! राम , कृष्णादि .अवतारोसें से किस 
अवतारको श्रेष्ठ मानकर उपासनाकी जाय? उत्तर है वत्स! 
एक ही ईश्वरके सभी अवतार होनेसे सभी श्रे ष्ठ तथा उपासना करणे 
योग्य हैं, परन्तु “भिन्नोहि रुचिळोके” इस लोकमें रुचि भिन्न-भिन्न 
होती Eq इस उक्तिके अनुसार जिस अवतारमें जिसकी विशेष श्रद्धा 
हो, वह्‌ उसीकी उपासना करे | शंका ? हे भगचन्‌ | जब सभी अवतार 
श्रेष्ठ है, तो व्यासजी ने पुराणोंमें परस्पर विरोध सा क्यों लिखा है 
SA शिवपुराणमें शिवजी को ही विष्ण, शक्ति आदिका उत्पन्न करे. 


वाळे ( क्रारण ) लिखा है । विष्णु पुराणमें शिव, शक्ति आदि कार्यों 
| 
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को उत्पन्न करने वाळा विष्णुको ही लिखा है, देबि भागचतमैँ शक्ति 
ही सवका कारण हें, विष्ण, शिव्य, सूर्यादिक कार्य रूप E l ओर श्री 
मदुभागवतमें कृष्णको हो सबका उत्पत्ति, पाठन तथा नाश RATTET 
कहा है । इस प्रकार जिसके नामसे जो पुराण है, उस पुराणमें उसी 
को सर्वोत्कृष्ट बताया है। समाधान--है वत्स ! व्यासजी साधारण 
मुनि नहीं थे; सुनि कहंते है मनन शीलको 88 मननशील तथा 
कुशाग्र बुद्धिचाळे महात्मा dara विरोध सा क्ष्यों Ran । अपनी 
समझको कमोसे तुझे विरोध सा क्यों लिखेंगे। अपनी समभकी कमीसे 

तुझे यह विरोध खा प्रतोत हो रहा है। मैं इसका रहस्य वताता हूं, साव- 
थान होकर श्रवण करो । है प्रिय! राम, कृष्ण आदिके स्वरुप दो प्रकार 
है; एक सामान्य और दूसरा RATI उसमें सामान्य स्थरुप जो 
aga, निविकार, निर्विकदप, नित्यमुक्त, इत्यादि जो शुद्ध चेतन है, 
खो तो सवका एक ही है। और विशेष जो मायिक, नामरुपात्मक, 
छीलामय है, वह भिन्न-भिन्न है । क्योंकि इन अवतारोंकी महिमाका 
जहां-जहां वर्णन पाया गया है, बहां-वहां, ये वाक्य अवश्य पाये जाते 
है कि हे प्रभो ! आप निगुंण है, निर्विकल्प है, निर्विकार है तथा नित्य 
सुक्त है, इत्यादि । उसके बाद्‌ जब बिशेष रुपका वर्णन होने cup 
हैं, तच उनके लीळामय रूपके अनुसार भिन्न-भिन्न adr वर्णन 


हो 
. होता है प्रत्येक अवतारका लक्ष्य एक सामान्य स्वरुप होनेसे, प्रत्येक 


अवतारको उपासनाका फल एक ही है। सकाम भावसे उपासना 
करने से पुत्र, कलत्र, घनादिकी प्राप्ति होती है। और निष्काम भावसे 
करनेसे.चित्त शुद्ध होकर खिर हो जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता 
दै । महषि व्यासजी जब किसी अवतारका वर्णन कारण रुपमै करने 
लगे है, तव उन्होंने सामान्य स्वरुपके लक्ष्यसे ही किया है। और उस 
अवतारके अतिरिक्त अन्य अचतारोकी विशेष रुप पर लक्ष्य रखकर 
कायके रूपमै वर्णन किया है। इससे सिद्ध हुआ फि एक ही अव्यक्त 
सामान्य स्वरूप जो कारण है, बह अनेक विशेष रूपमै व्यक्त होता है | 
जतः सामान्य स्वरूप पर लक्ष्य रखकर किसी एक अवतारकी उपासना 
करनेसे भी सम्पूर्ण अघतारोंकी उपासना हो जाती है। इस प्रकार 
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सिद्धान्तमें कुछ विरोध न रखते हुए सुजान व्यासजी श्रद्धा विश्वास 
बढानेके लिये तथा अनन्य चित्तसे उपासना करनेके लिये प्रशंसात्मक 
वाक्योंका प्रयोग किया है। शंका ! दे भगवन। इन अवतारोंका 
सामान्य स्वरूप भळे ही एक हो, परन्तु जो विशेष रूप है, वे तो पर 
स्पर न्यूनाधिक शक्ति वाळे अप्श्य होगे । समाधान-हे तात _ 
न्यूनाधिक शक्तिवाले नहीं होते; किन्तु समान शक्ति वाळे ही. 
होते हैं | आवश्यकतानुसार ही अपनी सामथ्यं प्रर Gud है; SR 
किसी मनुष्यको कुण में से एक लोटा जळ खींचना होता है, तो छोटा 
भर जळ खींचने हो भरका बल लगाता है; यद्यपि सजले घड़ा खींचने | 
का भो उसे वल रहता है। वैसे ही सवै शक्तिमान होते हुए भी ईश्वर. 
के सगुण स्वरुपोंमें कार्यानुसार ही शक्ति दशित होती है। yaaa, | 
विक्षेपकी मित्रत्ति निष्काम कर्म तथा उपासना द्वारा कहा गया। | 
अब आत्रर्णकी निवृत्ति केवल ज्ञान करके बताते हैं हे शिष्य | अन्त; 
करणमें दो दोष ओर भो रहते हैं, जिसले ज्ञान प्राप्त नहीं होता । प्रथम 
असंभावना, जिसे संशय भो कहते हैं, ओर दूसरा विपर्यय, जिसे विप- 
रीत भावना कहते हैं । असंभावना दोष प्रमाण गत होता है ओर विप- 
रीत भावना दोष प्रमेय गत होता है। प्रमाण जो है चेद/शास्त्र, वे 
अह्वत ब्रह्मके प्रतिपादक हैँ, अथवा किसी अन्य चिषयके | ऐसी संशय 
को ही असभावना दोष कहते हैं, सो भ्रत्रणसे दूर होता है। ओर जीव 
ब्रह्मका भेद्‌ सत्य है, अथत्रा अभेद सत्य हे। इस प्रकारके संशयको हो 
असंभावना दोष कहते हैं, सो मननले दूर होता है। शरीरादिक अनात्म 
पदार्थ सत्य हूँ ओर व्रझात्मा असत्य हे। इस प्रकारके विपरीत'ज्ञान 
को विपर्यय दोष कहते हैं, सो निदिध्यासन करके faga 
होता हे। हे प्रिय! इस प्रकार असंभावना और विपरीत 
भावना रूपी दोषोंको pin प्रकारसे निबृत्त करके ही 
अधिकारी पुरुष ज्ञान दुगारा आगर्ण रूपी अज्ञानको निवृत्त 
करनेमें समर्थ होता हे; अग्यथा नहीं | ज्ञान दो प्रकारका होता है। | 
प्रथम परोक्ष शान ओर दूसरा अपरोक्ष जञान। अनान्तर वाक्यसे 

परोक्ष शान होता है ओर महा गाकयसे अपरोक्ष ज्ञान | जो जीव और 
PET स्वरूपको पृथक पृथक प्रतिपादन करे, उसे अनान्तर वाकय 
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कहते हूँ ओर जो जीव तथा ब्रहुमकी एकताका प्रतिपादन फरे 
महावाक्य कहते हें | :इस प्रकार गुरु सुखसे श्रगण कर, जिश।सु 
शिष्यको बड़ा आनन्द हुआ | ओर जीग ओर ब्रहमके स्वरूपको जानने 


की इच्छासे जो कुछ उसने पूछा, सो आगेके परिच्छेदमें शिया 
जाता है | 
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तीसरा परिच्छेद 
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ग्रसित उरग भव त्रोन, ओ भगवन्‌ तव वचन aa | 
करत अवन पुट पान, नहिं अधात मन आज लसल RN 
ब्रह्म जीवके रूप, Una मोसे कहो । | 
पुनि हौ एक स्वरूप, कहहु नाथ सछुझाई du २। | 
अर्थ mal संसार रूपी RA छिए-आपके 
बचन अस्त ger हैं। श्रवण मागेसे पान करके आज मेर! मन दु | 
नहीं होता । हे नाथ ब्रह्म तथा जीवक स्वरूपको पुथक-पृ॒थक मुझसै | 
कहें | ओर फिर, दोनों के स्वरूपको अर्थात्‌ ब्रह्म ओर जोवके स्वरूपको | 
एकता करके मुझसे अच्छी प्रकार समझाकर कहें | मायाके स्वरूपको | 
और अविद्याके के स्वरूपको जाने यिना त्रम और जोचके स्वरूपको | 
जानना दुष्कर है, यह अभिप्राय मनमें रखकर महात्मा माया ओर | 
अविद्याके स्वरूपका कथन करते हैं | | | 


m 


— p e e e 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्री शुरुरूवाच 
| दोहा 
| रज तम से जो ना qu, सतगुण TE प्रधान | 
माया ताहि बखानिये, आश्रय ब्रह्म समान ॥१॥ 
qu a सतोगुण-रजोशुण ओर तमोशुणसे नहीं दबे अर्थात्‌ रज, 
तमको al दबा कर सदा सतोगुण उद्य रहे, उसे शुद्ध सतोगुण 
प्रधान माया कहते हैं । यह माया ( संदा ) समान ब्रह्म कहिये शुद्ध 
चेतने आश्रय रहती है; जो ब्रम उपाधि रहित स्त्र एक समान 
व्यापक है | प्रश्‍न ? हे भगवन्‌ । माया सत्य है अथवा असत्य ? उत्तर 
| हे शिष्य ! इस मायाको सत्य कहा जाय, तो आत्म स्वरूपकी प्राप्ति 
करके इसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये | परन्तु ऐसा नहीं होता । 
और यदि इसंको असत्य कहा जाय, तो कारण-काये रूप अखिल 
' ब्रह्माण्डकी प्रतीति नहीं होनी चाहिये; जेसे शाशा A तथा चन्ध्या 
| पुत्रकी प्रतीति नहीं होती । परन्तु इस ब्रह्माण्ड रूप माया AR तो 
दुःख-सुखकी प्रतीति सत्य सो होती है। अतः यह माया सत्य-असत्य 
। से बिलक्षण अनिर्वचनीय है । 
| अब अविद्याका स्वरूप वर्णन करते E I 
| दोह 
| रज तमसे qf जात जो, मलिन सतोएण hd 
| स्थ आश्रय रहे, नाम अविद्यो होय ॥१॥ 
IE सत्तोशुण-रजोगुण ओर तमोशुणसे दब जाता है 
(| अर्थात्‌ कभी कभी सतोगुण उद्य होता है, नहीं तो बार-बार रजोगुण 
३ और तमोगुण उदय होते रहते हैं। उसे मलिन सतोगुण प्रधान अविद्या 
`  कहते है। जो माया विशिष्ट-चेतनके आश्रय रहतो है। अब तत्वमसि 


क ` सामवेदके इस महा वाक्यके अर्थ द्वारा जीच ओर . ईश्वरके स्वरूपका 
वर्णन करते हैं । हे शिष्य | इस तत्बमसि महावाक्यमेँ तीन शब्द हैं, 

| तत्‌+त्वम+भलि=्तत्वमसि। अब इन शब्दोंका परिभाषा पृथक पृथक 
। कहते हैं। , | 
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दोहां | 
TA आघार पुनि, मायोमें आसाछु | | 
अरु माया ये तीन मिलि, तत पद्‌ कहिये ताछु ॥श। | 
gy- सायाका आधार कहिये जो अधिष्ठान-शुद्ध-ब्रह्म हे | 
और उसी ब्रह्मका आभास क हवये बिम्ब जो मायामें पड़ा है; सो, तथा | 
माया; ये तीनों मिलकर तत्‌ पद होता दै। 
दोहा 
भासत अविद्योमें परो, ओर अविद्याधार । 
पुनः अविद्या जब मिले, त्व पदता निरघार ॥१॥ | 
अर्थ-- (तत्‌ पदका वर्णन करके अब त्वं पद्का वर्णन 
करते हैँ) अ वद्याका आघार कहिये जो अधिष्ठान, जो मायाविशिष्ट- | 
चेतन है, ओर अविद्यामें भास कहिये मायाविशिष्ट चेतनका प्रतिविम्ब. 
और अविद्या, ये तीनों मिलकर “त्वं” पद्‌ होता È | 
दोहा | 
तत्‌ पद इदप जानिये, ed पद्‌ जीव सुजान | | 
स्वं पद्‌ लच्छ grep है, तत्‌ पद्‌ छच्छ समान॥१। | 
ya हे सुजान कहिये चतुर शिष्य ! पूर्व जो तत्पद्का स्वरूप | 
दा गया, उसे ईश्वर जानो ओर त्वं पदको जीव जानो । त्वं पदको 
जो जीव, उसका लक्ष्य कूटस्थ कहिये माया विशिष्ट iex है ak { 
तत्पद्का लक्ष्य समान फहिये शुद्ध-चेतन (ब्रहम) है । 
ala! | 
| 
तरवं पदक्नो एकता, असि पद्‌ वर्णत वेद्‌ । | 
भोग त्याग करि लच्छना, निबृत होत उर भेद ॥१॥ | 
JAM त्याग लक्षण करके, तत्पद्‌ और रवं पदको एकताको. 
वेद्‌ “असि” पद्‌ कद्दता है। इस प्रकार एकता हो जाने पर हृदयका | 
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भेद कहिये द्वेत-भाव ga हो जाता है। हे प्रिय! शारुअमें लक्षणा 
दीन प्र हारको प्रसिद्ध है, जहति, अमति ओर भाग त्याग, जिले 
जह त अहजति भो कहते हैं | वाच्य अर्थक! त्याग कर, उसे ara 
अर्थसे सम्बन्ध रखने चाळे तटस्थका ग्रहण ।कया जाय, उसे जहति _ 
लक्षण कहते हैं| जैसे किलीने कह। कि गंगामें ग्राम है। यहां गङ्गा 
तो जळ --प्रत्राह-रूय है, उत्त जळ प्रगाहमें amar होना URAT & I 
अत: उस जळ-प्र गहसे सम्बन्ध TANSI जो तर, उसो पर ग्राम È | 


` जहां वाच्य अर्थको न त्य।ग करके; किन्तु उल वाच्य अरथेरे साथ हो 


औट का भो ग्रहण हो, वहां अजदति लक्षणा जानना चाहये। उसे 


कि गाने कदा थि लाळ दोड़ता है । यहां छाल चाच्यका अर्थं जो रकत- 
वर्ण है, उसमें अ थक घोड़ाका भो ग्रहण किया गया है। नहीं तो, 
छाल तो पक वर्ण है, इसमें किचित्‌ भी च्तनता नहीं है, कि दोड़ 
em और जहां किलो भागको त्याग कर, किसी भागका अहण 
किया जाय, उसे भाग त्यःग लक्षण अथ T जहति अजहति लक्षणा 
कहते हैं / जेसे फिखींने कहा कि यह वहो देश्द्त काश में है, जिसे 
मैंने हरिद्दा में देखा था। जग7 हरिद्रारमें देत्रदत्त था, तर भो दो 
भाग थे, प्रथम हरिद्वार दवितीय देवद्त्त। ओर इस समय भी दो भाग 
है, प्रथम काशी और द्वितीय देवद्त्त। यहां दोनोंके प्रथम भाग जो 
हरिद्वार और काशी, उनको त्याग कर दोनोंके द्वितीय भाग जो देच - 
दत्त है, उसे ग्रहण करने ते एक हो देत्रदत्तका बोध होता है। 

हे तात ! ईश्वर और जीवके विषयमै जो घ्रथम sya जहति है, 
सो घट नहीं सकती । क्योंकि ईश्वर ओर जीवका वाच्य अर्थ जो 
चेतन है, उसको त्याग कर तटस्थ अज्ञानको KU करःसे महा 
अनर्थ हो जायगा । क्योंकि श तिने ईश्वर ओर जीवको चेतन कहा है 
ओर अज्ञान जड़ है | दूसरी जो अजइति लक्षण है, खो भी यहां नहीं 
घर सकतो | क्योंकि ईस्वर ओर डीवका वाच्यार्थं जो चेतन है, 
उसके ग्रहणके साथ, अधिक जो अज्ञान दै, उसका भो ग्रहण किया 


काय, तो भी मद्दान्‌ अनर्थ को प्राति होगी, क्योंकि श तिने चेतनको 


आह्मप्रकाश: - DNE Re 

CAROS अत्यन्त ar Marcia वर्ण 
तपः परस्तात्‌।” अतः है प्रिय यहां भाग त्याग लक्षण ही अण 
करने योग्य है । अब quie दोहेके भावार्थमें ईश्वर और जीवके विषय 
में सबिस्तार भाग त्याग लक्षण दिखाते È | : 

. पूर्बोक्त दोहेका भागार्थ--तत्‌ पद जो ईश्वर है उसमें दो भाग है, 

' एक चेतन-विम्ब, दूसरा समष्टि माया, जिसको GUIA कहते हे 
और ed पद जो जीव है, उसमें भी दो भाग है, एक चेतन प्रतिबिग्ब, 
दूरा अविद्या अंश, जिसको तूलाशान कहते EQ हे भ्य! ईश्वरके 
खमष्टि-माया रुपी जो दूसरा भाग है और जीधके अविद्या-४श रूपी 
जो दूसरा भाग है, इन दोनोंको त्याग देनेसे ईश्वरका पहिला भाग जो | 
बिम्ब चेतन है और जीवका पहिला भाग जो प्रतिबिम्ब चेतन है, ये 
दोनों मिलकर एकही शुद्ध चेतन हो जाते हैं। अर्थात्‌ ६शवरका लक्ष्य. 
जो शुद्ध चेतन है बही रह ज.ता है। इसीको भाग त्याग लक्षण कःते. 
हैं । एक ही चेतन उपाधि करके ईश्वर, जीव, इत्यादि संज्ञाको प्राप्त 
है । ज्ञैले एक ही विश्वव्यापक सूर्याका विस्व मलीन vare नहीं 
दीखता | किन्तु स्वच्छ जळाशयमें ही वह बिम्ब प्रकाश युक्त दिखायी | 
देता है। और जो उसी जलाशयके तर पर स्वच्छ दपण रहना है, | 
तो जलमें पड़े हुए बिम्बका प्रतिबिम्ब प्रकाश युक्त उस द्पणमें दिखायी | 
देता है । उस सुयेके विम्ब ओर प्रतिविस्बका हेतु जलाशय ओर दर्पण | 
ही है । नहीं तो सूर्य-रश्मि तो सर्वत्र व्यापक है। उसी प्रकार 
सामान्य चेतन जो शुद्ध ब्रह्म है, सो तो सर्वत्र समान रूपसे व्यापक है, 
परन्तु स्वच्छ जो शुद्ध सतोगुण प्रधान माया तथा मलिन सतोशुण ' 
प्रधान अविद्या है, ये दोनों ही उस शुद्ध cu विम्ब प्रतिबिम्बके ' 
कारण हो जाती हैं। यहां माया और अविद्याको सतोगुणकी विशेषता 
से स्वच्छ तथा चिम्ब, प्रतिचिस्चका हेतु कहा गया | उसमें माया | 

विशेष खच्छ ओर सूक्षम-स्थूलमय जगतका कारण है'। यह माया- 
विशिष्ट ईश्वर सवंश, सर्वे देशी तथा स्प्रतन्त्र है। शुद्ध चेतनका पड़ा 
हुआ जो मायामें बिम्ब है, वही माया विशिष्ट चेतन कहलाता है ओर. 
उसे मायामें आरूढ़ चेतन मी कहते हैं। और मायाका अधिष्ठान | 
(AT) माया उपहित चेत्न: कहलाता है।इस. हिसाबसे. आरुढ. 
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को विशिष्ट कहते हैं ओर अधिष्ठानको उपहित कहते हैं । अविद्याका 
भंश जो सूक्ष्म अन्तः करण हैं, सो स्थूलका उत्पादक है तथा मायाको 
अपेक्षा न्यून स्वच्छ है। अतः अविद्या विशिष्ट चेतन जो जीव है, सो 
अल्प, एक देशी, तथा परतन्त्र है cd पदका वाभ्य ईश्वर है ओर 
वाचक जीव है । यत्‌ पदका वाचक ईश्वर है आर घाच्य ब्रह्म है। 
जीव ओर ईश्वरसे मुख्य समानाधिकरण है| जीव और घहासे चाध 


समानाधिकरण है । चेले ही ईश्वर ओर ब्रह्म से मुख्य सामानाश्रिकरण 


8 
प्रश्न ? हे भगवन्‌ ! मुख्य समानाधिकरण तथा वाघ समानाधि- 


करण किसे कहते हैं? 


उत्तर-हे- शिष्य ! जो किसी उपाधिको चाधि करके 
अर्थात्‌ त्याग करके अगले KUA संबन्ध अथवा एकता अथवा 
लक्ष्य रख, उसे वाध समानाबिकरण कहते हैं और जो किसी उपाधि 
कें त्याग किये बिना ही अगले पदाथसे लक्ष्य रखे, उसे मुख्य समा- 
नाधिकरण कहते हैं । : 

जेसे महाकाश मठाकाश, ओर घटाकाश है । इन तीनोंमें महाकाश 
एक ही है, परन्तु मठ, घरको उपाधि करके मठाकाश तथा घटाकाश 
कहा गया है । यहां घराकाशसे ओर मदाकाशसे वाधा समानाधिकरण 
है | क्योंकि. घटाकाश ओर महाकाशके aa मठाकाशकी उपाधि है.। 
उस मठाकाशको विना वाधा किये महाकाशसे मुख्य समता ada 
सकती । ओर घटाकाशसै तथा मठाकाशसे तो एकता है, क्योंकि 
बीचमें कुछ है ही नहीं । वेसे ही मठाकाशले ओर महाकाशसे एकता 
है। अतः यहां दोनों जगह मुख्य समानाधिकरण हो होता है। उसी 
प्रकारसे जीव ओर a बीचमें ईश्वर है | इसलिये aa वाणि 
करके जोब को a वाधा समानाधिकरण है । ओर जीव ईश्वरके 
मध्यमें तथा ईश्वर बम्हके मध्यमें कुछ वाश करनेको नहीं हे। अतः 
यहां जीव ईशवरके साथ तथा ईश्वर EA साथ मुख्य समाना- 
शिकरण e lT 
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इस प्रकारागुरु-मुखसे श्रवण करके परमानन्द्का प्राप्त होता हुआ 


शिष्य बोला- है कृपालो ! तत्वमसि इस सा मवेद्के महावाक्यका मत 
ळत मैंने सविस्तार श्रवण किया, अब शेष तीन ARA retient भो 


अरथेके सहित खुनना चाहता हूं | श्रद्धाके सहित शिष्यक्को नग्न वाणी 
श्रवण कर मदात्मा वोले-हे शिष्य | अयमात्मात्रह्वा, इस अथवेण चेदके 
महावाक्यमें आत्मा पद्का जोव वाच्य है, ओर कूटस्थ (aga) लक्षय 
है। बहम पदका ईश्वर ( mer) वाच्य है, ओर शुद्ध चेतन लक्ष्य 
है । अयं पद्‌ आत्माका अपरोक्ष सूचक है। क्योंकि अयका अथ होता 
हैं यह, यह शब्दका प्रयोग अपरोक्ष हो पदार्थ पर निद्ष रूपसे किया 
जाता है । इसी प्रकार प्रशानमानन्दं JA, इस AKA मदावाक्यमें 
प्रान पदका जोव वाच्य है ओर वृहुम जो ईश्वर है खो लक्ष्य है। 
quu पदका ईश्वर वाचय È ओर शुद्ध चेतन लक्ष्य हे। Smp पदके 
साथ आनन्द पद्‌ का प्रयोग करनेमें भ्र तिका यह तात्पये हे, ( आशय हैं) 
कि प्रज्ञान जो जीव है सो आनन्द स्वरुप दो हैं, न कि आनन्द शुणवाला 
हैं। चेले ही अहं वहमास्मि, इल a महावाषयमें अहं पदका 
वाचय जोव हे बृहम जो ईश्वर हैं, सो लक्ष्य हैं । ओर qug पदका 
qaa ईशर हैं ओर शुद्ध चेतन लक्ष्य है ।- है प्रिय! इस प्रकार 
सम्पूर्ण मद्दावाक्य तथा अन्य घाक्य, भाग त्याय लक्षण द्वारा शुद्ध JEA 
का प्रतिप दन करते हैं। शुद्ध बृहूम किसी पद्‌ घाचूय हो नहों 
सकता। अतः सभी पद्‌ विशिष्टके तो वाचक हैं ओर शुद्धके लक्षक हैं। 
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चोथा परिच्छद 


एक ही झु चेतन SENDA अनेकता 


है प्रिय | निविकदप, असंग, निर्णुण, frena, नित्य सक्त एक 
अद्व त परमेश्वर ही सब कुछ रचकर उसमें प्रवेश करके नाम रूपवाला 
होकर भासता हे | उससे पृथक कुछ मत जानना, नहीं तो जन्म- 
मरण रूपी भयको प्राप्त होंगे। श ति भी कहती हैं। “द्वितीया दुबे भयं 
भवति ।” दूसरे करके दूसरेको भयकी प्राप्ति होती dr और भी, 
“आनन्द sao विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन” ॥ आनन्द स्वरूप त्रह्मको 
जाननेवाला कभी भी भयको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार गुरु मुखसै 
श्रवण करके शिष्यको शंका उत्पन्न हुई । उस शंकाकी निवृत्तिके 
लिये बोळा । 
शिष्यउवाच 
दोहा 
नित्य मुक्त far यदा, निष्क्रिय ada एक 
निबि कल्प ज़ब ब्रह्म है, तो किमि होत अनेक ॥१॥ 
भाषत बचन विरोध सों, बिना संग नहीं खेल ॥ 
जो अनेक g एक किमि, यह सिद्धान्त असैज्ञ ॥२।। 
हे प्रभो | जब परमेश्वर पक है, नित्य-मुक्त है, निष्क्रिय है, ru 
है तथा fasa है, तो अनेक केले हो सकता है? मुदे यह आपका 
बचन विरोध सा प्रतीत ह ता है। बिना संग कहिये आसक्तिके तो, 
बाळक-खे 5 भो नहीं करते। ओर जो अनेक है, वह एक केसे हो 


सकता है ? भावार्थ है भगवन्‌ | जो वह परमेश्वर निर्विकल्प 2 तो 
उसे संसार रचनेको कल्पना क्यों gi? तथा जो अलंग है तो कामना 
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के अभाष ते कोई काये हो नहीं सहता । क्योंकि बालक भी fa 
खेलका प्रारम्भ ओर नहीं तो विनोदार्थ तो अवश्य करते हैं। तो क्या; 
परमेश्वर बाऊ स्त्रभावका है? जो नि ण तथा निष्क्रय है, तो उसे 
गुण तथा क्रियामय अखिल ब्रह्मांड केसे हो गया? जो एक ही नित्य 
मुक्त है; तो अनेक सा होकर बन्धन सा प्रतीत बयों होता है? ओर जो 
पदार्थ अनेक हैं वे एक केले हो सकते हैं। इस प्रकारको aa 
कएके आपके सपो वाक्य मुझे विरोधले प्रतीत हो रहे हैं। आप मेरे 
ऊपर अनुग्रह करके मेरी इन शंकाओंको दूर करे, जिससे में परम 
शान्तिको प्राप्त होउ, । | 


AIGLA 


दोहा 

. जदपि कहा प्रथमहि qu तदपि परा aR सूक । 
पुनि RI GEIER हों ते चित थिर करि बूझ ॥१॥ 
चथ हे शिष्य ! यद्यपि मैं प्रथमहीं तत्वमसिके व्याख्यामैं 
मायाक्कत गुर्णोके न्यूनाधिकतै परमैश्त्ररमै अनेकताका अध्यास ष हा, 
तथापि तेरे समभमें नहीं आया । अतः अब में फिर से स्पष्ट वर्णन 
करता हूं, तुम चित्तको स्थिर करके समको। fsrerm बोध दित अब 

की सृष्टि क्रमते emma हैं । 


श्री गुरुरूवाच 
क्‍ कवित्त 
. जीवनको कम वाँसनासे qua प्राप्त भई 
माया सो विचित्र सत अत्तत न मानिये। 
ताहिते अच्छादित suu ब्रह्म सृष्टि qs, 
जीवनकै भोगनते प्ररित बखानिये॥ 
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एक से अनेक होऊ करिके YAA पुनि, 
पंच तखरचि तासों चोरि खानि जानिये । ` 
तत्वनके सत्वसे दै हृदय ओ ज्ञान इन्द्रि, | 
तनस्थ ल-प्राण तम रज करि सानिये ॥१॥ 
अथ ag जीवोंकी कर्म-घासना करके युक्त जो विचित्र 
भावको प्राप्त हुई माया है, उसे न तो सत कहना चाहिये ओर न 
असत्‌ | उस माया करके आच्छादित एक अढ्वैत परमात्मा सृष्टिके 
पहले; जीवोंके कर्स-फल सोणे प्रेरित gar एकसे अनेक हो जाऊं, 
ऐसा dea किया । उसके वाद्‌ पंच तत्वोंको उत्पन्न करके, उन 
पंच तत्वोंसे चार खान कहिये अण्डज-पिण्डज-उष्मज-स्थाचर रूप जढ़ 
चेतन मय सृष्टि की । उसमें पंच वत्वोंके सतोशुण से तो अंताकरण 
ओर ज्ञानेन्द्रियाँ हुई ओर तमोशुणसे स्थूल शरीर तथा रजोगुणसे प्राण 
gu । भावा्थ--सत्‌- अखतसे विलक्षण जो अनिर्वेचनीय माया 81 
उसीको अविद्या, अज्ञान; प्रधान प्रकृति इत्यादि-नामाँ करके शास्त्रोमें 
कहा गया है । उस मायाको अनादि जीचॉकी कमे वासना भी कहा 
जाय, तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। ऐसी कमे-वासनामय एवं 
विचित्र भावको जो प्राप्त है, उस मायाने EA आदिमें उस परमेश्वर 
को केसे आच्छादित किया था? S yè फिसी कोनेमें . 
यत्किंचित्‌ अन्धकार रहता है, अथवा ज़ेसे इस बृहद्‌ व्यापक आकाश 
ही के किसी एक हिस्सेको मेघ, धूम अथवा रज आच्छादित किये 
रहते हैं । जब-प्राणियोंके शुभाशुभ फर्मो'के फल खुख-दुःख रूपी भोग 


/^ देनेको तैयार हुए, तब माया विशिष्ट परमेश्वरको इच्छा हुई कि मे 


एक अद्वितीय होता हुआ भी अनेक हो aki तब “अघटित घटना 
पटीयसी? जो चेतन-परमेशचरकी सत्तासे असँभवित घटनाको भी 
संभवित सा कर देती है। ऐसी सामथ्यं घाली जो माया है, उस 
मायासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे वायुको उत्पत्ति हुई, AA 
अग्निकी, अग्निसे जलकी, और जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति इई । हे प्रिय ! 
जढ़ दोनेके कारण आकाशादिकोंमें उत्पत्ति करनेकी शक्ति नहीं है, 
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इसलिये यहां आकाशादिकोंमें जो चेतन रुप परमेश्वर है, उसकी सत्ता 
करके आकाशादिकोंसे उत्पत्ति समझना, यह सूष्टिका नियम है कि 
कारणका गुण कायंमें होता है। आकाशका 1g गुण है, वायुकी 
उत्पत्ति ama होनेसे वायुमें दो गुण इए । एक शाब्द आकाशका 
और दूसरा स्पर्श गुण अपना । इस हिसावसे अग्निमें तीन गुण हुए | 
शब्द्‌-स्पर्श-रूप । उसमें प्रथमके दो गुण घायुके ओर तीसरा अपना 
है। जळमें चार गुण हुए, शब्द-स्पशे-रूप रख । उसमें प्रथमके तीन 
गुण अभिके हैं ओर पिछला रस-गुण अपना है। पृथ्वींमैं पाँच गुण 
हुए शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गंध p उनमें प्रथमके चार गुण जले 
हैं ओर पिछला गंध गुण अपना है। उन आकाशादि पंच qa चार 
खानमय-अखिल ब्रह्मांडकी रचना हुई। अंडज, पिण्डज, sur और 
स्थावर ये चार प्रकारकी खाने हैं। अंडेसे जिनकी उत्पत्ति हों, वे 
भंडज कहलाते हैं, जेसे पक्षी, मछली, कच्छप, आदि। पिंड कहिये 
रज d मिलकर जो जेर रूपके अन्दर गर्भमै पिण्डाकार होकर शरीर 
बनता है, उसे पिण्डज कहते है, जेसे भडुष्य, गो, महिष आदि पशु। 
उष्मज कहिये उष्णता करके, जेसे प्रस्वेदादिसे जो उत्पन्न हों, उन्हें 
उष्मज कहते है, AA ehe आदि । ओर जो gent फोड़कर निकसे, 
उन्हे स्थावर कहते हैं, जोसे gen] इन चार खानोंकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुयो ? पंच भुतोंके खतोशुणसे पंच ज्ञानेन्द्रियां और अन्तःकरण 
हुए । जेसे--आकासके सतोगुणसे silet, जो आकाशके शब्द गुणको 
श्रवण करते È वायुके सतोशुणसे त्वचा, जो बायुके स्पर्श गुणका 
शान करती | अग्निके सतोशुणसे नेत्र जो अझ्िके रूप गुणका ज्ञान 
करते हें । जलके सतोगुणसे रसना हुयी, जो जलके रस-गुणका ज्ञान 
करती है। ओर पृथ्वीके सतोगुणसे घ्राण हुआ जो पृथ्वीके गंध गुण 
को ग्रहण करता है। ओर पांचों भूतोंके सतोगुण मिल करके अन्तः: 
करण बना, जो कार्य द्वारा चार नामवाछा हुआ। जेसे कार्याकायंके 
TATR चिन्तन करनेसे चित्त, अभिमान करनेसे अहंकार 
- करनेसे मन नाम वाला हुआ, जेसे umat शान्त 


E 
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( स्थिर ) जलमें वायु दुवारा अनेक तरंगें उठती हैं। है प्रिय! उसी 
पंच भूतोंके तमोशुणसे घर, परादि स्थळ पदार्थ gu ओर रजोगुण 

पंच कमत्द्रिय तथा प्राण हुए। जेसे आकाशके रजोशुणसे वाक, 
जो शब्द्‌ बोलवा है। चायुके रजोगुणसे हाथ, जो ग्रहण करते हैं । 
ers रजोशुणसे पेर, जो गमन करते हैं, जलके रजोगुणसै उपस्थ, 
जो सूत्र त्याग करता है, ओर पृथ्त्रीके रजोशुणसे गुदा जो मळ 
त्यायती है । शब्द्‌ जो वाक्‌ बोलेगा, वही श्रवण सुनेगा, क्योंकि ये 
दोनों शब्द गुण वाला आकाशसे चने हैं। जो त्वचा स्पर्श करेगी बही 
हाथ ग्रहण करेगा, क्योंकि ये दोनों ajaa वाले वायुसे चने हैं। 
जहाँ नेत्र देखेंगे, वहाँ पेर गमन करेंगे, क्योंकि ये दोनों रूप गुण वाळे 
अझिसे वने है । जो रख जीभ ग्रहण करेगी वही लिङ्ग त्याग फरेगा, 
क्योंकि ये दोनों रस गुण वाले जळसे चने हैं | जो गँध नासिका ग्रहण 
करेगी, चढी शुदा त्यागेगी, क्योंकि ये दोनों गंध गुणवाली YA 


' RI णंच तत्वोंके रओोगुण मिलकर प्राणोंको उत्पत्ति हुई । उनके 


नाम ओर कार्यका आगे बर्णन करते हैं n 
पञ्च मुख्य प्राणोंके नाम ओर उनके काये 


तथा निवासस्थान 
चोपाई 
इवांस प्रदवांस लेत जो प्रानी | 
जाते पचत अन्न अरु पानी ॥ 
जलको स्वेद सूत्र जो करता। 
जो रसादि yak अनुसरतो ॥ 
ताको नाम प्राण है भाई 
जे हिय बोच रहा ठहराई ॥ 
जो रसादि पाचनको कारण । 
' fe erf करत जो इहितन ॥ 
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जो मल सूत्र ee TU कार i 

अहं कोषसें yak धरई॥ 
प्रेरित होत शिइन कटि जंघो | 

जाते जानु उरूथे uut 
सोइ अपान वायू कहलावे। 

नासि ama बोस वताचे ॥ 
सहस्र uu «IW SU | 

जो रखादि पह चावे ge ॥ 
पुष्ट करे तन स्वेद निकांसे । 

वायु समान नाभि परकासे॥ 





दोहा 
कंड कमर गढेन सभो नेत्र शुल्क आर फान | 
इनके निचले भागको, प्रे रित करे विआन (व्यान ॥१॥ 
व्यान बसत सव sU, afr बसे उदान। 
ऊरु प्रेरित सब संघिको, करत रहत कल्यान (SII 


अर्थ स्पष्ट हे 
पंक उफ TU नाफ तथा कार्य 
दोहा क्‍ 


संकोच न कर me नित, नाग करे उद्गार । 
निन्द्रा तन्द्रा आलसा, देवदत्त व्ययहार ॥१॥ 


| 


-—— oe आ sm 


I ET लिज” 


39  CC-0. Mumukshu Bhawan vn. TOT. चित उपा aa 


eret तृषा इस REA, छुकल देत उपजाय d 
पोषण करै धनंजया, Kak सरसाय ॥२॥ 


Y स्पष्ट छै | 

हे शिष्य qa प्राण पूर्व कहे हुए पांच ही हैं, उन्हीं पाँचामे इन 
पाँच डप प्राणोंका भी समावेश हो जाता है। उन पांचों प्राणोंमें प्राण 
का मुख्य कमं श्वांस-प्रचांस लेना ही है। अपानका सुख्य काये मळ- 
त्र त्य'गना है। रख रक्तादि धातुओंको शरीरको सम्पूर्ण चाड़ियोंमें 
चरावर-वरावर पहुंचा देना ससान Ya मुख्य कार्य है। शरीरकी 
सूक्ष्म स्थूळ-संपूर्ण नाड़ियोंमें व्याप्त होकर सबको प्रेरित करना व्यानका 
मुख्य कार्य है । किसी बोकाको उठाने, RA, इत्यादिमें जहाँ आधा- 
बल लगे, वहां व्यान हो का चळ समझना चाहिये | सरणान्तमें-प्राणि- 
याको नीच तथा ऊ च akang पहुंचा देना उदानका झुख्य कार्य है । 
क्योंकि जब शारीर छूटने लगता है, तब सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्ति ओर 
सम्पूणं प्राण एक उद्‌।नका दी आश्रय छेते है, se AA dak 
सब अङ्गोंमें अपान रहनेवाला प्रथम समानमें मिल जाता है, यही 
कारण है कि प्रथम नासिके नीचेके पेरादि भाग चेतना रहित दो जाते 
हैं, तच समान equat मिल जाता है, पुनः संपूर्ण aa रदनेवाला' 
au प्राणमें मिल जाता है, तब सम्पूर्ण अङ्ग चेतन्यता तथा उष्णता 
से रहित हो जाते है, केवळ हृदय, ( छाती) से सुख तक चेतन्यता 
तथा उष्णता रह जाती है, क्योंकि प्राण छातीसे सुख पर्यन्त आता-' 
जाता रहता है | पुनः जब प्राण भो उदानमें मिल जाता है तव तत्काल 
ही प्राणी सूत हो ज ते हैं, तब छाती भी ठंडी होकर जड़ सा हो 
जाती है, उस समय प्राणी न तो किसीको देखते हैं ओर न किसीकी 
बात सुनते हैं, क्योंकि नेत्र ओत्रादि इन्द्रियां प्राणोंकी ही सहायतासे 
अपने-अपने कार्य करती हैं । यहाँ प्राणोसे मतलब KA व्यापक 


चेतनसे है । इसके बाद, हे शिष्य ! वह उदान शरीरके किसी अङ्गसै 
निकल कर प्राणियॉकी बासना अनुसार योनियांमें प्रवेश कर जाता 
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है। वहाँ पुनः उदानमें से सम्पूर्ण इन्द्रियां तथा प्राण व्यक्त होकर 
अपने-अपने कार्यमें नियुक्त हो जाते हैं । हे सोम्य ! पिण्ड ओर ब्रह्माडमे 
कुछ अन्तर नहीं दै । किन्तु जो ब्रहमंडमें है, बह पिंडमें है, ओर qe 
मात्माने पिंड-ब्रह्मांडको एक q बाँध रखा है। शांका हे भगवन्‌! 
जो ब्रह्माडमें है, वह पिडमें केसे है? ओर परमात्माने पिंड- ब्रह्मांड 
को एकमें कैसे वांघ रखा है? समाधान- है सोम्य ! जेसे ब्रह्माँडमें 
सबसे ऊपर तथा सबसे श्रेष्ठ a लोक है, वेसे ही इख शारीरसें भी 
सबसे ऊ'चा तथा सर्वोत्कृष्ट शीश माना गया है, ओर इस ay 
शीशका ब्रह्म रोक आधार है, क्योंकि यदि ब्रह्म लोक न रहे तो शीश 
फूट जाय। जेसे sued सूदो-चन्द्रमा दो नेत्र प्रकाशते हुँ, da ही 
मनुष्यके शरीरमैँ भी दो नेत्र प्रकाशते हैं, यदि खूये-चन्द्र न रहें, तो इन 
नेत्रॉसे दिखायी न दे! जेसे त्रह्मांडमें दिशायें हैं, वेसे हो इस शरीरमें 
भी ओत्र हैं, यदि दिशायें न रहें, तो इन भोत्रोंसे सुनायी न दे। जेसे 
ब्रहमाडमें आकाश है, वेसे ही इस शरीरमें समान समेत धड़ हैं, यदि 
आकाश न रहे तो यह धड़ शीघ्र गिर जाय। E 
है, वेसे ही इस शरीरमें प्राण है, यदि वायु न रहे तो प्राण भी न रहे। 
ज़ेसे ici पृथ्वी है, वैसे ही इस शरीरमें अपान सहित पैर हैं, 
यदि पृथ्बी न रहे, तो अपान सहित पेर नष्ट हो जायं । जैसे gnie 
समुद्र है; बेसे ही इस शरीरमें मूत्राशय है। यदि समुद्र न रहे, तो 
मूत्राशय भी नष्ट हो जाय | शङ्का । हे प्रो ! यह मैं मानता हूं कि 
पृथ्वीके न रहनेसे पेर खड़े नहीं रह सकते, तथा बायुके न रहनेसे प्राण 
नहीं रहसकता, वैसे ही सूर्यके न रहनेसे नेत्रभी नहीं देख सकते,इत्यादि 
परन्तु यह केसे मानाजाय कि समुद्रके विना मूत्राशय नहीं रह सकता | 
कहाँ ! समुद्र १ कहां सूत्राशय ? इनमें तो परस्पर कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । समाधान हे सौम्य ! सूप्राशय कहते हैं, M ORO 
जिसमें जलका कार्य मूत्र भरा रहता है, कार्य, कारणसे पृथक नहीं 
होता, अतः सूत्र जल रूप ही है जलकी उत्पत्ति समुद्से ही है, क्योंकि 
मेघ लोग समुद्रसे ही जल खींचकर बरसते हैं, जिससे न्रिहि, वनरुपति, 
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३६ एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 


वा, वद ओर पियें? भी उसै तथा पद हस है वियर 
Ja भी जीव ही हैं, पूर्व जन्मके निकृष्ट कर्माका दुःख रूपी फल 
भोगनेके लिये भोग-योनि धारण किये हैं--न कि कर्म-योनि मनुष्य 
की । विना मनादि इन्द्रियों तथा प्राणके दुःख-सुख कोई भोग नहीं 
सकता। तथाएि;प्रगट रूपमें इनकी इन्द्रियां नहीं रहती, किन्तु सुक्ष्म 
रुपमै रहती है, अतः प्राणियोको पृथक्‌ कहा गया। इस प्रकार हे 


` शिष्य | विना समुद्रके बर्षा नहीं होती, दर्घाके चिना रसवाले पदार्थों 


की उत्पत्ति नहीं होती, दिना रसयुक्त पदार्थ भक्षण किये qu नहीं 
हो सकता, ओर चिना सूत्रके मूत्राशय स्वयं नष्ट है । इस प्रकार जैसे 
त्रह्मांडमें चायु सामान्य रूपसे सर्वत्र व्यापक है, वैसे ही इस शारीरमें 


, च्यान सर्वत्र व्यापक है। यदि वह आकाशकी बायु न रहे, तो यइ 


ब्यान नष्ट हो जाय । इस प्रकार हे प्रिय ! ब्रह्मांडके हर एक अवयव, 


. पिण्डके इर-पक अवयवचको आश्रय RRA आधार रूप हैं। me 


त्रझांडके rasa alega तथा fqed इन aaan 
अध्यात्म कहा गया है। शङ्का-हे छपालो ! यदि प्राणियोंके शरीरको 
Kaca हो आश्रय देकर रखा है, तो इस ब्रह्मांडके रहते हुए शरीरका 
नाशा कयां होता है ? जसे मृत्यु कहते हैं । समाधान | हे प्रिय ! प्रारब्ध 
भोगके नष्ट दो जानेसे स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, ure, ३ तः 
करण, प्राण और इन्द्रियां मिलकर जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है उसका 
नाश नहीं होता। हे शिष्य ! जब तक शुरु दवारा आत्माका अपरोक्ष 
ज्ञान नहीं होता, तब तक एक ही सूक्ष्म शरीर हर एक योनियोंमें भ्रमण 
करता रहता है, नाश स्थूल ही शरीरका हुआ करता है। हे प्रिय! 
यदि qais न रहे, तो विना प्रारव्धके गत हुए ही स्थूल शरीर तथा 
सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जायेंगे । भोर शास्त्रोंसे ऐसा पता भी लगता है 
कि परमात्माने पहले वुह्मांडको उत्पन्न करके ही, पुनः 
पिण्डको उत्पन्न किया। Taat mal आतत्माके 
अपरोक्ष ज्ञान होनेमें आपने केवल शुरु ही को हेतु कहा, ओर मैंने पूर्व 
जन्मके खंस्कारानुसार अन्तःकरण, ईश्वरकी ARA, शास्त्र ओर 
गुरु इन चारींको सुना हैं । समाधान- है वत्स तुस्दारा कहना सत्य 
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है, यद्यपि ज्ञानका हेतु चारों है, तथापि ga हेतु गुरु ही 2 क्योंकि 
qd जन्मके संस्काराउुलार $श्वरके अनुग्रह करके अचल AKAN 

साधनमें लगा हुआ साधकका जब अन्तःकरण Ya दाता है, तव | 
साधन चतुष्टय Kan गुरू AMI ही शास्त्रका श्रवण करता है | 
क्योंकि शास्त्र समुद्रके तुल्य है, जैसे समुद्रमें मीठा ओर खारा दोनों | 
जळ रहते हैं, जिन्हें पानकर प्राणां महाक्लेशको उठाते है, क्योंकि 
चिना मेघके चे प्राणी खार जळको त्याग कर मीठाजळ ग्रहण RAN | 
समर्थ नहीं है ओर उसी समुद्रमे से मेघ-सुखमें आया हुआ जळ, मोडा 
होनेके कारण वृष्टि दुबारा अखिल विश्वका जीवन होता है। देसे हा 
शास्त्र रूपी egi शान रूपी मोठा जळ ओर कमे-काण्ड रूपी खारा 
जळ भरे है, इन दोनों जलो को विळग-घिलग करनेम सिवा वृह्म-निष्ठ 
qum दूसरा समर्थ नहीं है, अतः बिना गुरुके कम--काण्ड रूपी खारा 
जल ग्रहण करके प्राणी जन्म मरण रूपी महाक्लेशका अनुभव करते | 
है, और गद yaa निकछा हुआ ज्ञान रूपी मीठा जळ श्रवण TER 
पान करके जिज्ञासु पुष्प आत्माका अपरोक्ष ज्ञान दुबारा श्वाश्वत | 
सुखका अनुभव करते हैं। इसलिये हे शिष्य ! आत्माके साक्ष त्कारमें 
गुरू हो मुख्य हेतु है। इस प्रकार शिष्यके IP समाधान करके | 


| 


महात्मा पुनः सृष्टि कथन करने छगे । हे यत्स ! इस प्रकार ! पंच महा- | 
भूतोंसे पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच क्मेन्द्रियां, चार अन्तःकरण | और पांच 
rur, ये उन्नीस तत्वोंका समुदाय उत्पन्न हुआ, जिसै.. सूक्ष्म शरीर | 
कहते हैं । ओर इसीको:अर्पेंचीकृत सृष्टि भी कहते दै । पर्वोक्त प्रकारसे | 
अपंचोकृतसे तो उन्नोस तत्वोंका सूक्ष्म शरीर हुआ । अब जिस प्रकार । 
पंचीकृत सृष्टिसे स्थूळ शरीरको उत्पत्ति हुयी, सो वर्णन करता हूं! 
ढृष्टौत- जैसै पांच साथा हैं, ओर पांचोंके पास भिन्न-भिन्न प्रकारके 
पाँच फल हैं । प्रत्येक साथीको सनमें इच्छा हुयी कि इस फलको 
अकेला न खाऊ । वल्किइन अपने चारों साथियोंको भो बाँटकर 
खाऊ । परन्तु में विशेष लूंगा, क्योंकि यह फळ मेरा है । इस प्रकार 
विचार कर प्रत्येक साथी अपने-अपने Ke दो-दो वराबर हिर 
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' किये। उसमें से एक-एक हिस्सेको जो आधा हैं ( qut हिस्से ; प्रत्येक 
| ने अपने लिये रखे । ओर जो शेष आधा हिसुसे पाँच हिस्से है, उनको 
चार वरावर भागोंमें iz करके अपने चारों साथियोंको दे दिये। 
| इस प्रकार पांचों फळोंमें से पांचों साथी पा गये, परन्तु प्रत्येक साथी 
के पास अपने-अपने फलका बड़ा आधा भाग रहा, और अन्य चारों 
Kera थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिलकर ( जो पहिले पा चुके हैं ) पाँच- 
पांच भाग समीको मिले, वस, इसीको पंचीकरण सृष्टि कहते हैं । 
। पूर्वोक्त प्रकारसे आकाशके दो प्रकार हिस्से किये गये। ओर उसमेंसे 
दूसरा आधा हिस्सा लेकर उसके चार वराबर भाग करके चार जगह 
रख दिये गये | अब चार छोटे-छोटे भाग ये, ओर पहिला बड़ा भाग 
आधा लेकर पांच हिस्से पांच जगह हो गये । इसी प्रकार वायुके भी 
दो बराबर भाग करके, उसमेंका एक भागके चार बरावर भाग कर 
दिये गये । अब वायुका भी पहला हिस्सा लेकर पांच हिस्से हो गये। 
इसी प्रकार अग्नि आदि सब तत्वोॉंकोको करके, पांचो Kak पाँचो 
भागोंको पांचों तत्वोंके पाँचों भागोंमें मिला दिया गया । परन्तु इस 
युक्तिसे मिलाया गया कि पांचोंका पांचों बड़ा आधा भाग अलग ही- 
। अलग रहें, अर्थात्‌ दो वड़े भाग एक जगह न पड़े । 
' इसो प्रकार पांचोंमें पांचों तत्व मिलकर स्थूल शरीर वना। जहां 
| आकाशका बडा हिस्सा पड़ा, वहां शरीरमें पोलापन (alar) 
| हुआ | जहां वायुका बड़ा भाग पड़ा, वहां त्वचा हुई। जहां अझिका 
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| शंधिर geri ओर जहां पृथ्वीका बड़ा भाग पड़ा, वहां अस्थि gil 
| पाचो तत्वोंमें पांचो तत्व मिळनेके कारण प्रत्येक तत्वसे पांच पांच 
| प्रहृतियां हुयीं, जो स्थूल शरीरके अन्तर्गत ही हैं। IA शोक, मोह; 
| काम, क्रोध ओर लोभ, ये आकाशके B Op चलन, चलन, धावन, प्रसारण 
| | ओर आकु'चन, ये वायुरे दै । क्षुधा, पिपासा, निन्द्रा, कान्ति ओर तेज, 
| | daa हैं । काला ( छाए ) पसीना, रूधिर, सूत्र ओर वीयं, ये जल 
| के हैं। अस्थि; नाड़ो, नख छोम ओर केश, ये पृथ्वीकै E) है शिष्य! 
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अर्घ वोक्नतसै qun शरोर ओर पंचोकृतसे FIP शरीर होता है। qu 
स्थल दोनों मिलकर मनुष्यका शरीर होता है, ओर aah कारण | 
शरीर कहा गया है! क्योंकि सूक्ष्म --स्थूछ मय fas तथा aa | 
पुरुषके अज्ञान ही से भासता है, अथवा उत्पन्न हुआ R प्रिय! 
इन तीन शरीरोंम पांच कोश हैं. कोश कहते है. म्यानको । ज से स्यान | 
में तलवार रहती है, वैसे ही यह आत्मा इन पांच कोशोंमें व्यापक है। | 
प्रथम यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है, क्योंकि माता-पिता करके | 
क्षण किया हुआ जो अन्नका परिणाम रज वीये है, उसीसे इस | 
स्थूल शरीरकी उत्पत्ति होती है, और अन्न करके हो इसको वृद्धि होती | 
है, पुनः अन्नमें ही यह लय हो जाता है। शंका है भगवन ! यह | 
स्थूल शरीर अन्नमें केसे लय होता है? समाधान- दै शिष्य शरीरांत | 
होने पर इस स्थूळ शरीरको तीन परिणाम होती है । जळा देनेसे भस्म, | 
गाड़ देनेसे कीर ओर जलमें छोड़ देनेसे बिट कहिये {विष्टा हो जाता | 
हैं। हे शिष्य | यह पृथ्वी प्राणियोंका भोग्य होनेसे- अन्न ही है, ओर | 
यह स्थूल शरीर जळा देनेसे अस्म होकर परथ्यीमें ही मिल जता है। | 
जळमें छोड़ देनेसे जल जन्तु खा जाते E. जल जन्तुओंका शरीर भी | 
अन्नमय होनेसे, उनके उद्रमें गया हुआ यह स्थूल शरीर भी ad 
हो जाता हे, पुनः विष्टाके रूपमें होकर अन्न जो पृथ्वी है, उसमें लय | 
होकर अन्न ही हो जाता है। ओर पृथ्वीमें गाड़ा हुआ भी यह स्थूल | 
शरोर कीरोंका जो शरीर अन्न है, उसमें मिलकर अन्न ही हो जाता | 
| है। इस अन्नमय कोशके भीतर दूसरा पंच कर्मेन्द्रियोंके सहित प्राणदी, 
८ प्राणमयकोश है। यहां कमैंन्द्रियां जड़ हें तथा प्राण भी जड़ है ओर | 
| प्राण स्वथं श्वांस प्रश्शंस रूपी कमें करता हुआ कईन्द्रियोंसे भी . 
कमे कराता है, अतः कमेंन्द्रियों सहित प्राणमय-कोश कहा गया। | 
यह स्थूल शरीर प्राण करके व्याप्त है, इसी प्राणके निकल जाने पर 
यदद शरीर अमंगलसा मृतक होजाता है , यही प्राण सुषुति अवस्थामै 
सम्पूणं Rupat केल्य हो जाने परभी इस स्थूळ शरीरका रक्षा करतां | 
है हे शिष्य ? एक समय शरीर की सम्पूण इन्द्रिया मिलकर, इस बातके | 
निर्णयकेलिए , कि हमलोंगोंमें कोन श्रेष्ट है. प्रजापति केपास ai! 
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प्रजापतिने कहा - जिस एककेनिकल जाने से तुम सभी निकलेसे हो 
जाओ ओर शारीर - अमंगलसा प्रतीत होने लगे , तो जानना कि वहीं 
श्रेष्ट है इस प्रकार प्रजापतिके वचनको श्रवण कर प्रथम नेत्र इल स्थूल 
शरीरसे निकलकर एक वर्षके वाद फिर चापल आकर अन्य इन्द्रियोंसे 
पूछा - तुम लोग हमारे विना केसे जिते रहे? इन्द्रियोंने कहा- जेसै 
अन्धा प्राणी जीवित रहता, चेसे ही हम लोग जीवित रहे फिर वाणी 
भी स्थूल शारीरसे निकल कर गयी, ओर एक वष के वाद वापस आकर 
BIE छोग हमारे विना केसे रहै ! इन्द्रियोंने कहा-जेसे गू'गा 
(सू'क ) प्राणी रहते हैं, वैसे ही हम लोग रहे। इसी प्रकार सम्पूर्ण 
इन्द्रियां एक--एक वर्ष पर्यन्त चाहर जा-जाकर लोट आयीं, तो भी 
शरीर अमंगळ सा न हुआ तब फिर जव घ्राण निकलने Gur, तब तो 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें खलबली मच गई ओर वे व्याकुल होकर प्राणके साथ 
ही निकलने ळगीं । तव प्रार्थना करने लगी - हे प्राण ? हममें तुम्हो 
श्रेष्ठ हो , हमलोगोंके ql खामी हो , इलस्थूळ - शरीरसे मत निकळो, 
तुम्हारे निकलनेसे हमलोगों को स्थिति dadar चाहतो है, तथा धेये 
भी छूट जाता है, तुम्हारे न रहनेसे हमलोग क्षण मात्रभी नहीं रहसकर्ती ! 
इस प्रकारकी अनेक प्रार्थना करनेपर प्राण पुनः अपने स्थान पर स्थित 
हुआ तब इन्द्रियांभो अभिमान रहित होकर अपरे - अपने स्थानपर 
आनन्द पूर्वक स्थित होगयीं । इस प्राणमय कोशके भीतर ज्ञानेन्द्ियां 
सहित तृतीय मनोमय कोश 8 | यहमन श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि 
विषयोंका ज्ञान करता है , अतः Kaka सहित मनको मनोमय 
कोश कहागया | हेप्रिय ? यह मनही बंध मोक्षका कारण है। विषयों में 
आसक्त रहने वाला जो वासनात्मक ( अशुद्ध) मन है, खोतो de 
कहिये जन्म - मरणका हेतु है। ओर विषय वासनासे रहित जोआत्म- 
शंकरपचाळा शुद्ध मन है, सोजन्म - मरणसे रहित मोक्षका हेतु है । 
इस मनोमय कोशके भीतर ज्ञानेन्द्रियोंके सहित जो वुद्धि है वही चतुथे 


' विज्ञानमय कोश है । Rr? प्रथम यह मन श्रोत्रादिं इन्द्रियों द्वारा जब 


शब्दादि विषयोको - ग्रहणकरता है, तबतो मनोमयकोश कहलाता है, 
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प Ka Rm. 
राह्म हैं, अथवा अग्राह्य! ग्रहण अथवा त्याग में Iga होता है, विज्ञान [| 
मय कोश कहलाता हैं यह विज्ञानमय कोश पूर्वातः तीन कोशोसे Ta | 
है, क्योकि इस शरीरमें बुद्धि शर्ट है । बुद्धि-हीन | 
पुषुको किसी कार्यमें सफलता नहीं मिलती। घुद्धिका | 
जैसा निश्चय रहता है, पुरुष उसी गतिको प्राप्त होता है | इस विज्ञान- | 
मय कोशके भीतर आनन्दमय कोश है। जिस समय पूर्वोक्त चोरको 
शोका अभाव रहता है, अर्थात्‌ जिस समय मनादिके चार अन्तःकरण, | 
श्रोत्रादिक पंच शार्नेन्द्रियां और वाकादिक पंच कर्मेन्दियां, ये चतुदश 
करण अपने विषय ओर देवताओंके सहित अशान A लय रहते | 
हैं, और उस तमोशुण प्रधान अजान अ'शमें आरूढ आत्मा अपने | 
आनन्द स्वरूपका भोग करता है, उसी कालमें, चह आनन्दमय केश | 
कहलाता है। हे प्रिय! यह अविद्यांश विशिष्टचेतन जो आनन्दमय 
केश है, वही चार कोशोंका कारण है, अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला है।.. 
अतः qd चारों कोशॉसे यह उत्कष्ट है। जेसे पिजरेमें पड़ा हुआ 
पक्षी कष्टका अनुभव करता है, वैसे ही इन कोशोंमें पड़ा हुआ यह | 
जीवात्मा जन्म-मरण, जरा-व्याधि, गर्भे, इत्यादि क्लेशोंका अनुभव | 
करता है। हे शिष्य | यदि तू पूर्वोक्त क्लेशोंसे रहित होना चाहता है, | 
तो कारण अशानको नष्ट्कर | | 
प्रशन-हे गुरो | कारण अशानका नाश केसे हो सकता है? | 
उत्तर-हे शिष्य ! वास्तवमै ज्ञो अज्ञान सत्य होता, ता उसका | 
नाश नहीं हो सकता, परन्तु यह अशान ता तेरे विषे कल्पित है। | 
कल्पित बस्तु अधिष्ठानके ज्ञानसे नष्ट हो जाती है, जेसे सीपीके ज्ञान | 
से चाँदीको भ्रांति Raa हो जाती हैं। इस कल्पित अज्ञानका अघि- | 
ष्ठान जो कूरस्थ है, सो तु ही है, ओर अधिष्ठानका शुद्ध चेतनसे | 
सुख्य-सामानाधिकरण होनेसे कुछ मेद्‌ नहीं, जेसे मठाकाशसे और ' 
महाकाशसे भेद्‌ नहों होता । तेरा स्वरूप जो quer हैं, उससे जब 
शुद्ध चेतनसे भेद नहीं है, तो तुझसे भी शुद्ध चेतनसे अभेद ही है । 
हे प्रिय ! जिख कालमें ऐसा तू! जान जायगा कि “अहंत्रह्मास्मि” मैं 
E | 








m 


gu एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 
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— ब्रह्म हैं, उसी काळमें तीन शारीरके सहित पंच कोशोसे तेरी आसक्ति 


छूट जायगी, और अपने को तू' इनसे अलग समझेगा एवं ये मिथ्या 
प्रतीत होने ळगेंगे । शँका ! हे कृपाछो ! ये पंच कोश तीन शरीरके 
सहित केसे हें, अर्थोत्‌ वे तीन शरीर कोन--कोनसे a ? समाधान — 
प्रथम जो अत्नमय कोश है, सो तो स्थूल शरीर है, जो प्रथम कद चुके 
S । और अ'तका जो आनन्दमय कोश है, सो कारण शरीर है। और 
बीचके जो प्राणमय, मनोमय, ओर विज्ञानमय ये तीन कोश है, सो 
सूक्षम- शरीर है, परन्तु याद्‌ रखना कि आत्माके व्यापक होनेसे ही 
इनकी प्रतीति अथवा इनके काय हो रहे हैं। aa सृष्टि अनेक 
प्रकारसे कही गयी है। तेतरीय श्र तिमें चणित है कि प्रथम उस पर- 
REA आकाश हुआ, आकाशसे वायु, बायुसे अझि, अझिसे जल, 
जळले पृथ्वी, पृथ्वीले ओषधि ओर ओषधिसे प्राणी हुए। ओर 
बृहदारण्य श्‌ तिमें तेज, जळ, पृथ्वी इन तीन से RARO yah 
सृष्टि कही गयी है,तथा सांख्य anak तो प्रकृति, विकृति, प्रकृति- 


विकृति और न प्रकृति न विकृति, ये चार विभाग करके सृष्टिका 


बर्णन है । कोई पदार्थ जिससे उत्पन्न हो, उस कारणको प्रकृति कहा 
है, और उत्पन्न हुए कार्यको विति कहा है । जो स्वयं किसीसै उत्पन्न 
होकर दूसरेको भी उत्पन्न करे, उसे ata ata कहा है। जोन 
किसी से उत्पन्न होवे ओर न किसी को उत्पन्न करे, उसे न प्रकृति न 
विकृति कहा दै । जिस समय रज-सत्व-तम, ये तीनों गुण सम (बरा- 
qc) रहते हैं, उल समय प्रकृति सास्यावस्थाको प्राप्त रहती है-“मायां 
तु प्रकृति विद्यात्‌” माया को ही प्रकृति जाने । एक ही तत्वको _साँख्य 
में प्रकति और वेदान्तमें माया कहते हैं। सांख्यःशाख्रमें प्रकृति ओर 
पुरुष दोनोंको अनादि तथा स्वतन्त्र माना है। इन दोनोंसे परे दूसरा 
तत्व नहीं है। पुरुष ओर प्रकृतिका संयोग ही सृष्टिका हेतु दो जाता 
है । जब प्रकृति पुरुषका संयोग ही सृष्टिका हेतु दो जाता है। जब 
प्रकृति पुरुषका संयोग होता है, तो प्रकृति को साम्यावस्था भंग होकर 
शुण न्यूनाधिक होने ळगते हैं, ओर विषम सृष्टि निर्माण हो ].जातो है। 
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पहले qu प्रकतिसे बुद्धि उत्पन्न अहंकार 
अहंकारसे दो वर्गों में सृष्टि होतो है। अहंकार तमोशुणसे dq | 


तन्मात्रा होते हैं, जिन्हें शब्द-स्पस-रूप रस ओर गंध, कहते हैं, उन | 
शब्दादिकोंसे क्रमश! आकाश, बायुःअझि, जळ और पृथ्वी, ये पांच 
महाभूत रोते है । और अहंकारके सतोणुणसे दूसरी Tax 
ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय ओर एक मन ये एकाद तत्व उत्पन्न होते है | 
इन स॒बोंकी उत्पत्ति क्रममै हीर जो गुणका समावेश कर दिया है। | 
ये सब मिलकर चौबीस तत्व होते हैं | इनमें से पंच ज्ञानद्रियाँ, पंच 
ar, पंच प्राण ओर एक मन, ये सारे ea” ( विकार) हैं, | 
क्योंकि इनसे कोई तत्व उत्पन्न नहीं हुए हैं। बुद्धि, ( मदतत्व ) अह | 
कार ओर शब्दादिक पंच तन्मात्रा, ये सात “प्रकृति -—विक्कति” E । ¦ 
मूल-प्रकृति “केवळ प्रकृति” है, ओर ओर quier पुरुष न “प्रकृति है 
विकृति । इस सांख्यमें पुरुषको sedet ure असंग हो 
जाना, अथवा प्रकृतिका पुरुषसे स्वयं छुटकारा हो जाना ही मोक्ष | . 
माना है | ओर वेदान्त शाख्ममें तो प्रफति-पुरुषको स्वतन्त्र न मानकर 
पक ही परमेश्वरको कनिष्ठ तथा श्रेष्ठ विभूति कहा है, जिसको. 
RIA असरत कहते है । शास्त्रोंमें इस पुरुषको ही ईश्वर, बीज, सर्व, | 
कूटस्थ, साक्षी आदि नामों करके निर्देश किया है। और प्रकृतिको | 
को शब्द-ब्रह्म योनि, माया, अज्ञान इत्यादि नामोंसे निर्देश किया है। 
& शिष्य ! इस प्रकार शास्त्रोमे अनेक RA सृष्टि वणित है। | 
शंका ? हे भगवन्‌ ! शास्त्र तो सभी प्रमाणित माने जाते हैं। ऐसा 
विरोध सा वणन क्यों हैं ? एक दूसरेसे विरोध होनेसे सभी शास्त्र | 
अप्रमाणित हो जाना चाहिये p समाधान--हे शिष्य | शास्त्र कोई भी | 
न तो परस्पर विरोध हैं ओर न अप्रमाणित हो सकते। सब शास्त्र . 
एक दी परमतत्वका लक्ष्य करके कथन करते SI जैसे किसी पथिक 
को कलकत्तेसे प्रयाग जाना है। किसीने उसे गंगाजी के किनारेका ही | 
माग बता दिया | किसीने, पटना तक, किसीने काशी तक, किसोते | 
भयाग तक माग-बता दिया । किसीने रेल द्वारा हो जाने को कहा, 


कि d 
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देखनेमें तो सवके कथन भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु विचार करने पर कुछ 
भी भिन्नता नहीं है--सव यथार्थ ही है | क्योंकि सभी एक ही गंतव्य 
स्थानके लिये मागे बता रहे हैं| यदि उस पथिकसे एक ही बार 
सपूण मार्ग तथा मार्गको घटनायें qa दी जाँय, तो चेचारा निराश 
होकर एक पग भो आगे न वढ़ावेगा और छटपटा कर मर जायेगा d 
पर यदि थोड़ा-थोड़ा चछता जाय और कोई थोड़ा-थोड़ा मार्ग बताता 
जाय तो खुखसै हो चला जायगा । प्रयाग जाकर वीच मार्गके सभी 
नगर उसे दिखायी देने छगेंगे। उसी प्रकार कोई शास्त्र स्थूल सृष्टि 
का वर्णन करता है, जेसे प्रायः पुराण। कोई सक्ष्म-सृष्टिका, जेसे 
न्याय इत्यादि । कोई कारणसे सृष्टिका वर्णन करता है जेसे सांख्य । 
कोई AAA कारण इन बीनोसे परे, निरुपाधिक परम-कैचल्य तत्व 
का वर्णन करता है, जेसे वेदान्त । इस प्रकार सभी शास्त्र परमानन्द 


को घास ओर कारण सहित पृपंच अनर्थकी निवृत्तिके लिये प्रतिपादन 


करते हैं। वेदान्त शास्त्र सबसे आगे चढ़ा है । वेदान्त गास्त्रके मनन 
द्वारा जब पुरुषको कचल्यकी प्राप्ति हो जाती है, उसी समय उसका 
यत्न शेष हो जाता है । सम्पूर्ण शाह्त्रांका अन्त हो जाता है। अपने 
दी में तृप्त हो जाता है । दुवेत इष्टिका नाश हो जानेसे कोई शास्त्र 
अथवा कोई aga विरोध सा पतीत नहीं होते | शँका ? हे भगवन! 
सिद्धान्तमें कोई भेद्‌ भळे ही मत हो, किन्तु सृष्टि क्रममें तो कुछ-कुछ 
अन्तर अवश्य पड़ता e है शिष्य ! सृष्टि क्रममै अन्तर- 
पड़नेका कारण, तुमसे कहता हूं, सावधान होकर श्रचण करो । इस 
जगतको अनिर्वेचनीय मायाने देश तथा काळसे रदित Yaa विषे 
रचा है। जेसे स्वप्नाचस्थामें प्राणी हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि अपने 
कंठमें स्थित जो नाड़ी है उसमें देखते हैं। केसी है वह नाड़ी? बाल 
से भी अत्यन्त सूक्ष्म है। जिंस नाड़ीमें एक शुची ( सुई ) के भी प्रवेश 
करनेका देश ( स्थान ) नहीं है, उस नाडीमें रथादिक पदार्थ दिखाया 
देते हैं । ओर क्षण मात्रमें चीर कालके पदार्थ दीखायी देते हैं। तथा 


४९८ 


SE Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क्षण mai दी पिता पुत्र दिखायी देते है। ये सच पदार्थ कमके विना | 
ही उत्पन्न होते हैं। यदि क्रमसे होते ता रथादिक पदार्थाके suu 
लिये पर्याप्त देश ( स्थान ) चाहिये तथा प्रथम पिता ओर बादमें पुत्रक | 
उत्पत्ति होनेमें विशेष समय ( काल ) भी चाहिये, सो तो होतो ही | 
नहीं । जेसे मदारी क्षण मात्रमें अनेक असत्य पदार्थको दिखाकर | 
शीघ्र ही गुप्त ( अन्तर्धान ) कर देता है। घेसे ही यह माया उस देश. 
काळ-रहित ब्रह्ममें अखिल ब्रह्मांड रचकर क्षण मात्रमें सत्य सा प्रतीत | 
करा देती है। जैसे स्वप्नके पदाथे क्रमके चिना ही उपजते हैं ओर | 
प्राणी क्षणमात्रमै ही चिर कालका अनुभव करते हं। घेसे ही यहं | 
जगत क्रमके बिना ही हुआ है और अनादि सा भाखता है। हे प्रिय | 
जैसे बालक विनेदार्थ मिट्टीका घोड़ा बनाते है. ओर उसका कान, पूछ | 
इत्यादि अङ्ग आदि ढे भी रहते है, ते उन्हें सीधा नहीं करते, क्योंकि | 
वे बालक जानते है' कि यह घोड़ा सत्य नहीं है, क्रिन्तु भूठा है। ओर 
खेलके समाप्त हो जाने पर उसे विगाड़ ही देना है। da ही जब यह | 
जगत मिथ्या ही है तो इसकी रचनाका क्रम ही क्याहो सकता है। | 
परमात्माका वोध करनेके लिये शास्त्र किसी प्रकारसे जगतको खड़ा | 
(तयार) कर देते हें, ताकि इस Rada शीळ data देखकर सम- 
रख--स्थिर बस्तुको जाननेकी इच्छा हो तथा इसे देखकर इसके 
रचयिता तथा इसके अधिष्ठानका पता लगाकर जिज्ञासु परमानन्दको | 
प्राप्त हो । जसे घट-शराव आदि झुतिका-पात्रोंको देखकर उनके | 
निमित्त कारण-रचयिता कुछाल तथा उनके उपादान कारण aka | 
तथा उनके आधार पृथ्वीका पता लगाया जाता हैं। हे प्रिय! इस | 
अखिल विश्वको प्राणियोंके भोग निमित्त ही परमेश्वरने बनाया। अतः | 
जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ हँ, वे सभी प्राणियोंके भोग्य ह। 

प्रश्न ? हे भगवन्‌! इस अखिल विश्वको प्राणी किस प्रकार | 
भोगते है' ! | 


———1 


c rs — 


उत्तर-हैं शिष्य | इस जगतको प्राणी जाग्रत, स्वप्न, ओर qu 
इन तीन AT करके भोगते हैं। उसे आगे वर्णन करता इं । 
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श्रीगुरुरुवाच 


९ दोहा : 
करण चतुद शा प्राण छुख, स्थूल व्यष्टि जेहि भोग | 
ओक्ता विव बखानिये, tamah यांग ॥१॥ 

se — जतुदेशकरण ओर पांच-प्राण मिलकर उन्नीस-सुख 
है जिसके, और स्थूळ व्यष्टि कहिये-अखिल sube सब स्थूल पदां 
नहीं, किन्तु प्रारब्धानुसार न्यूनहीं स्थूल पदार्थ भोग हैं. जिसके, ओर 
जाणत अवस्प्थाके योग कांहये सम्बन्धसे भोक्ता है, उसको विश्व 
कहते È । 

भावार्थे शिष्य ! एक ही जीवात्मा पूर्वे-क्कत शुभा-शुभ 
कर्मोके बश हुआ जाप्नत-स्वप्त-खुघुत्ति इन तीन अवस्थाओं को अज्ञानवश 
धारण कर खुख-ढु खको भोगता है। करण कहते हैं, जिससे काये 
किया जाय अर्थात्‌ कमे करनेकी सामग्री को । मनुष्य रो कार्य करनेके 
लिए यतुर्दश करण-सामग्री मिळी है। उसमें अन्तः कहिये जिससे 
भीतरसे ही करण कहिये कार्य किया जाय; वाह्य प्रतीत न हो-.उन्हें 
अन्तःकरण कहते हैं। जैसे मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार | ओर 





जिसस बाह्य कार्य किया जाय, उन्हें बाह्य करण कहते हैं। जेसे पांच 


जञार्नेन्द्रिया और पांच कर्मेन्द्रियाँ । ये सब मिलकर चतुदश करण हुए । 
यह जीवात्मा, जागुत भवस्थामें चतुदंशकरण ओर चतुदश KUA 
देवताओंकी सहायतासे तथा, प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान, 
इन पांच प्राणोंकी सहायतासे स्थूल ka भोगता है। इसलिये 
जाग्रत अग्रस्थामें स्थूल भोग कहळाता है। यहां qax eiii देवता- 
ओंका चर्णन करते हैं। मनका देवता चन्द्रमा, बुद्धिका देवता बृहस्पति, 
चित्तका देवता वासुदेव, अहंकारका देवता रूद्व,नेत्रका देवता सूये, ओज 
फा देवता दिग्पाळ, त्वचाका देवता बायु, जिह्वाका देवता वरुण द्धाणका 
देवता अश्विनी कुमार, वाकूका देवता अग्नि, हाथका देवता इन्द्र, पेरका 
देवता विष्ण लिंगका देवता प्रजापति, ओर युदाका देवता यमराज | 


आत्म प्रकाशा qus ४ ! w 
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अतुदंश कारणों द्वारा जीवात्मा जो-जो काय करता है, अब उनका 
वर्णन करते हैं। मनसे संकल्प A करता है, घुद्धिसे fu 
करता है -चितसे चिता करता है, अहंकारसे अभिमान करता है 
श्रोत्रसे श्रवण करता है, त्वचासे स्पश करता है, नेत्रसे देखता है 


जिहासे रस चखता है, घ्राणसे गंध ग्रहण करता है, वाकूसे बोलता | 
2 हाथसे ग्रहण करता है, पेरसे गमन करता है, लिगसे सूत्र त्याग, 
करता है, और शुदासे मल त्यागता है, इस प्रकार जाग्रत अबस्थामें 
यह जीवात्मा विश्व संज्ञाकी प्राप्त हुआ, नेत्र इन्द्रिययर निवास करता | 
है, और स्थूल पदार्थोको भोगता है। 
| दोहा 
| सूद्दम व्यष्टि संघोतका, भोक्ता छुख उन्मेस ॥ ` 

. तैजस नाम बखानिये, स्वा अवस्था घोष ॥२। 

थ--स्वम्न अवस्था घीश कहिये जो स्वप्न अवस्थाका स्वामी 

है, पूर्वोक्त उग्नीस guía añ कहिये प्रत्येक शरीर अन्तः: 
करणमें जो ak अवस्थामै सिन्न-सिन्न सृष्टि होती है, उसका जो | 
मोक्ता है, उसको तेजस नाम करके कहते है। | | 


सवाथ जब इस जीवात्माका जाग्रत अवस्थाका भोग | 
समाप्त होकर स्वप्नावस्थाका भोग संमुख होता है, तब संपूर्ण इन्द्रियां | 
थककर मनका आश्रय छेती है, तब उस बासनात्मक मन us NW 
हुआ यह जीवात्मा विशेष रूपसे FSN जो एक सूक्ष्म नाडी है, उसका | 
आश्रय लेती है। वहां aya अवस्थाके समान ही सूक्ष्म-रृष्टि 
रचकर उसे भोगता है, वहाँ सूक्ष्म सृष्टि होनेसे भोग 
भी सूक्ष्म ही रहता है।- उस समय यह जीवात्मा तेजस नाम 
करके कहा जाता है, ओर फंठस्थानवाला फहलाता है | E 


T - 


। 
| 








i AO "त जति AAA A A EA <A 
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दोहा 
"RI आनन्द रूपको, जहां व्यष्टि AMA ॥ 
तोत खुषुतो होत STE, प्राज्ञ नाम तहँ जान ॥शा 
अर्थ aa अज्ञान अदिये अज्ञान अंश जहाँ-जिस हद्यमें 
रहता है, ओर जब खुषुप्ति अवस्था होती है, वहाँ ही--यह जीवात्मा 


अपने आनन्द स्वरूपका सोक्ता होता है, ओर वहाँ इंसका MF नाम 
समझना | ditis 

भावार्थ-हे शिष्य जेसे पक्षो आकाशमै उड़ते-उड़ते थक 
जाता है, तब शीध्र ही अपने घोसलेका आश्रय छेकर आनन्द पूर्वक 
अपने श्रमको मिटाता है। चेसे ही जब यह जीवात्मा पूर्वाज्ति कर्मा 
करके प्रेरित हुआ IYA AAA AU भोगोंको भोगता हुआ 
श्रमको प्राप्त होता है, तब हृदय रूपी Wc अज्ञान रूपी घोसलेका 
आश्रय लेकर आनन्दका प्राप्त होता है, तब हृद्यस्थान ओर पाश नाम 
करके कहा जाता है। ओर पूर्वकृत कर्मो' करके प्रे रत हुआ जागृत 
तथा खप्न अवस्थाको प्राप्त होता है। यहाँ कोई यह नियम नहीं कि 
सुघुप्ति अवस्थासे जागृत हो अवस्थामै आता है; अथवा खप्न ही 
अवस्थामै आता है। कभो तो जागृता अवस्थाके भोग-उद्य होनेपर 
जागृताचस्थामें आता है, ओर कभी AREA मोग-उद्य हो सै 
स्वप्तावस्थामें आता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्थाके MANT 
जागृतावस्थाके सम्पूर्ण पदाथाँका तथा इन्द्रियोंका त्रासना रूप संस्कार 
केवळ मन विषे रह जाता है, उसी प्रकार सुपुप्त्यातस्था आनेपर अंतः- 
करण तथा घाह्यकरणका सं. कार रूप चोड केत्रल अशान अंशमें रह 
जाता है। यह giga अति पुण्यके प्रभावले प्राप्त होता di 
हे शिष्य ! यह जीवात्मा रूरी पक्षो कमें रूपी cnp! बंधा हुआ 


. तीनों अवस्थाओंमें भ्रमण करता रहता है, ओर कभी' कीट पतंगको 


प्राप्त होता है, कमी पशु, मनुष्यको प्रास दोता दै, कमो रुगे लोकम 


आत्म प्रकाश . | ५२ 
क य ब य सु गतै" की 
बह्ालोकमें जाकर निवास करता दै । इस प्रकार घटी यन्त्रकी न्याई 





| 
श्रमण करता रहता है । जिस प्रकार वन्द्र इस डालीसे उस डाली 


पर भ्रमण करता हुआ कभी विश्वामको प्राप्त नहीं होता, चेसे हो यह | 


जीव कर्मकर चौराशी लक्ष योनियोंमें भ्रमण करता हुआ कभी विश्राम | 
«ét पाता है । | 
शंका-है भगवन! यह आत्मा तो इस शरीरमें QAT व्यापक है। | 
यह आप qd कह चुरे हैं, तो यह केसे माना जाय कि जागुतावस्थामे | 
नेत्रपर तथा खप्नावस्थामें कंठमें ओर सुषुप्त्यावस्थासँ हृदयमें रहता | 
है। ` | 
समाधान- है शिष्य जेसे सृय्यका प्रकाशा सचे रहता है, परन्तु | 
स्वच्छ AU, स्वच्छ जल तथा स्वच्छ मणि विये ही Rar देता है। | 
बैसे ही यद्यपि यह जीवात्मा इस शरोरमें सवेत्र सम व्यापक है, तथापि, 
जहाँ सतोगुण है, वहाँ हो शान होता। जागुतावस्थामें घाह्य स्थूल: | 
पदार्थोंका शान नेत्र द्वारा ही विशेष रूप होता है ओर स्वप्नावस्थामें 
कंठकी नाड़ी ही विषे सूक्ष्म-सृष्टिका शान होता है. ओर सुघुप्त्यावस्था | 
में हृदयमें हो आनन्दका शान होता है । अतः तीनों अवस्थाओंमें तीन | 
स्थान कहे गये । हे प्रिय! व्यष्टि उपाधिके Wu एक ही चेतन | 
लोवात्मके स्वरुपमें पृथक-पृथक नाम करके कह! गया। अब उसी | 
Tana समष्टि उपाधिके भेद्से पृथक-पृथक नाम करके वर्णन | 
करता E । | 
9 कवित्त e 


.. ` जग स्थूल अखिल उपाधि है विरो कर 
. अखिल सूक्ष्म जग हिरण्यको जानिये । 
सूला ज्ञान-कारण उपाधि जान ईइवर को, | 
ताहोसे AR यह जग मानिये॥ ... 


% ET mos aes Mee oma: A at oe mA 





३ एक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 
"erro १ Sm तीन चेतन स्वरूप छोष, — 
वाहोको तुरीय शुद्ध चेतन बखानिये। 
अ ति शुरु वाक्यसे जनित ज्ञानाकार बृत्ति, 
तदाकार ताहोको समाधि सुख मानिये ॥१॥ 


अथे--समष्टि रुधूछ कहिये सम्पूर्ण स्थूल पदार्थ जो संसार 
F हें, चे विराटको उपाधि g | तात्पयें--सम्पूर्ण स्थूल सृष्टि, ससष्टि- 
स्थूल कहलाती है; उस समष्टि-स्थूलमें ब्यापक जो चेतन-भाग, वही 
विराट है । ओर खमष्टि-लिंग कहिये सम्पूर्ण yah, जो इस 
qa है, उसे हिरण्य गर्भे की उपाधि जानो। और मूला शान 
कहिये सूळ प्रकृत, जिल माया कहते है, उसे ही इश्वरकी उपाधि 
जानो। SAA सूक्ष्म-स्थूलमय जगत की उत्पत्ति होती है। तीनों 
उपाधियों ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ) को त्याग देनेसे, जो केवल चेतन 
रह जाता है, उसीको शुद्ध चेतन तुरीय कहते हैं। गुरु तथा वेद वाक्य 
के श्रचणसे जो वृत्ति ज्ञानाकार परिणामको प्राप्त होती है, वही बृत्ति 
तदाकार कहिये शुद्ध चेतन जो तुरीय, उसके आकारको धारणकर 
खयं लय हो जाती है। हे शिष्य उसीको समाधि सुख मानना | 





भावाथे--एक ही चेतन जिस समय queque स्थूल 
पदार्थों को पूर्वोक्त seña सुखों द्वारा भोगता है, उस समय वही चेतन 
पृथक.पृथक विश्व नाम वाला होता है। और उसी चेतनको नानात्व 
हृष्टि त्यागकर सम्पूर्ण स्थूल पदार्थों के अन्तर्गत एक ही स्वरूपकी 
भावनाकी जाय, उसी कालमें वही चेतन विरार नाम घाला होता है, 
जिसे प्रजापति कहते हैं। और जिस समय एक ही चेतन पूर्वोक्त 
उन्नोस मुखों द्वारा सूक्ष्म-सष्टिका पृथक-एथक भोग करता है, उस 
कामें वह एक ही चेतन नानात्व रूपसे तैजस नामवाला होता RI 
और उसी चेतनको नानात्व द्वष्टि त्यागकर सम्पूर्ण Ka 
ब्यापककी सावना करनेसे हिरण्यगभे नामघाळा होता है, जिसे रह्म 


आत्म प्रकाशा 1 
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से भावना करनेसे, नाना प्रा नाम वाला होता है। ओर उसी 


Damat नानात्व इष्टि त्यागकर, सम्पूण अविद्यांश मिलकर जो uy 
ज्ञान है, sai ब्यापककी भावना करनेसे ईश्वर नाम वाला हो जाता 


है। हे सोम्य | इसी माया बिशीष्ट ईश्वरसे उन्नीस तत्वको qe. 


सृष्टि उत्पन्न हुयी, जिसका वर्णन प्रथम किया जा चुका है। ओर | 
सक्ष्म-विशीष्ट हिरण्य गर्म से स्थूळ विशीष्ट प्रजापति की सृष्टि 


हुई । हे शिष्य | माया विशीष्ट ईश्वरहो भक्तों पर अनुग्रह करता है ओर | 
हर एक qu अवतार लेकर भ्रु kena विहित धमकी स्थापना करता | 
दै, कल्पादिसे कल्पान्त तक जो कुछ होने वाळा रहता है, सो सब कुछ | | 
quid जानता रहता है , तथा ra किया रहता है। हे प्रिय | | 
ga सतोगुण प्रधान मायाको उपायि होनेसे ईश्वर ers है । अतः सव | 
कुछ जानता रहता है , ओर सत्य संकल्प वाल होनेसे , इसका संकल्प | 
व्यर्थ नहीं होता । प्राणियोंके पूर्व सष्टिके अचुसारही उनके भोग निमित्त 
संकटप करता है | अत) सम्पूर्ण ka सुख gam सामग्री उत्पन्न 
करके यथा- योग्य देश तथा कालमें सुख दुःख प्राप्त कराता हुआ भी | 
बिकारी तथा अन्यायकारी नहीं होता; किन्तु सबंदा निबिकारी तथा | 
न्यायकारी ही अहता है । ईइत्ररको kasa fixe कमी भो नहीं | 
होतो , अतः सब कुछ करता इुआभो असंग रहता है; कभी बन्धनको 
प्राप्त नहीं होता ; सबेदा मुक्त है । हे सोम्य | एकही चेतन कारण , सूक्ष्म | 
ओर स्थूल , इन तीन उपाधियोंले युक्त हुआ Eric, हिरण्यगर्भ ओर 
विरार खंज्ञाको प्राप्त हुआ है। जब पुर्गोक्त तोनों उपाधियोंका नाश 
दोजाता है , तो.चेतनकी पूर्वोक्त तीनों संज्ञा मिटकर केवल शुद्ध चेतन | 
रह जाता है, जेसे घटशमठ उपाधियोंके नाशसे us एक महाकाश 
रह जाता है। जब aa गुरुके वाक्यको ग्रहण Ata, शुद्ध चतन 
T Sean होकर , वृत्ति तदाकार हुयी लयको प्राप्त होजातो है, 
Mg अज्ञानको प्राप्त | fet 
शाम s नहीं होता; किन्तु सबंदाके 

















५५ mE Quer उपाधिसे अनेकता 
एक ही चेतनमें उपाधि द्वारा चार भेद 
uy : 
` विषयाकार बृत्ति जब होई d 
बिच प्रसेय चेतन है सोई ॥ 


सा वाथ---भंतः करणका परिणाम जो बृत्ति है, सो जबनेत्रादि 


द्वारा बाहर निकल कर विषयाकार कहिये घशाकार , पटाकार इत्यादि 
पदार्थमय होता है, तब घटाकार आदि वृत्तिमें आरढ चेतनको 
प्रमेय चेतन कहते हैं। . . 


चोपाई 


.. इन्द्रिय लमि जब बृत्ति अरूढ़ा। 
वर्णत ताहि प्रमाण AER 


2314=u लगि कहिये अंतः करणसे निकलकर जब 
नेत्रादि इन्द्रियपयन्त बृत्ति जाती है उस ak आरूढ फहिये बिशिष्ट 


चेतनको अमूढ कहिये ज्ञानी जन प्रमाण चेतन कहते È | 
चौपाई 
अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता | 
प्रमा नाम aa विख्याता ॥ 

— अरथ-अंतःकरण बिशिष्ट चेतनको प्रमाता चेतन करते हैं। 
अर्थात्‌ जिस समय अंतः करण , परिणाम रूप बृत्तिको न प्रात हुआ 
हो , उस समयमें , उस अंतः करणमें जो चेतनभाग है , उसे प्रमाता 
कहते हे । ओर साक्षी कहिये अंतः करणका अधिष्ठान अथात्‌ जो 


अन्तः करणको आश्रय देता हुआ उस अन्तः करणको प्रकाशता है | 
वह चेतन प्रसा चेतन नाम करके विख्यात हें। c | 
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भावार्थ--हे शिष्य | अन्तः करणका परिणाम होनेसे यह 
बृत्ति स्वच्छ दै । अतः ux बृत्ति जहाँ जहाँ जाती है, वहा हीं-वहाँ 
साक्षी ( कुटस्थ ) का प्रति विम्ब पड़ता RI क्योकि साक्षीसवेत्र 
ब्यापक है। जब यह वृत्ति , वाह्य पदार्थों के इन्द्रिय - संयोगसे अथवा | 
पूर्व संसकार - वासना - के उदय होनेसे अन्तः करण रुपी जलाशये | 
Afa uH प्रकट होकर नेत्रादि इन्द्रिय पर्यन्त-छस्बाकारको धारण | 
करती है, उसी कालमें साक्षीका पड़ा हुआ प्रति बिस्ब प्रमाण' चेतन | 
करके कहा जाता है और जब वही वृत्ति नेन्नादि इन्द्रियोंसे वाह्य निकल | 
कर घरादि पदार्थोंसे संयोग करके घटादि पदार्थों के आकारको प्राप्त 
होती है, तब उसी afai पड़ा हुआ साक्षीका प्रतिविस्थ प्रमेय-चोतन | 


करके कहा जाता है। जिस समय-अन्तःकरण वृत्ति रहित होता है, | 


उस समयमै अन्तःकरणमें पड़ा हुआ साक्षिका ses प्रभाता चोतन | 
| 
करके कहा जाता है, जेसे लम्बा पात्रमें रखा हुआ जल-छम्बे आकार | 


का होता है ओर गोल पात्रमें रखा हुआ गोल आकारका, इत्यादिं। | 
वेसेहो जिस समयमें बृत्ति जेसा आकारको. दोती है, उस कालं | 
बृत्ति विशिष्ठ चेतन उसी आकारआ प्रतीत होता है। जिस समय | 
GH ata भ्रान्ति होती है, उस समय वृत्ति सर्पांकार होतो है ओर | 
वृत्ति विशिष्ट चेतनमी सर्पाकारही होता है| प्रश्न ! हे भगवन! css 
सर्पको भ्रान्ति क्यों होतो है, किसको होती है, सपं. किस देशमै उपजता 
है? ओर रज के ज्ञानमें तथा सकी निवृत्तिमें क्या हेतु है! उत्तर--| 
हे शिष्य ! रात्रिमें पड़ी हुई रज्‌ के ज्ञानमें अन्धकार प्रनि बन्धक हो | 
जाता है, अर्थात्‌ तम करके अच्छादित रात्निमें पड़ी हुई रज्‌ को देखकर | 
बृत्ति विशिष्ट चेतन के आश्रय जो अविद्या अ'श है, उस अविद्या अ श | 
जो तमोणुण भाग है, बही तमोगुण सर्पाकार हो जाता है, ओर उसी | 
अविद्या अ शका सतोगुण जानकार होकर-सर्पका ज्ञान करता È | 
शंका- ! हे भगवान | sp विशिष्ट चेतनका आश्रय जो अविद्या अंग 

है, उस अविद्या अन्शमें जो तमोगुण है, उसीको सर्पाकार aa 
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ar आपत्ति है। समाधान-हे शिष्य | यदि रज्ञ देशमेंही सर्प उपजता 
हो तो किसीको जलधारा, किसोको द्रार, किसोको सपेकी प्रतीति 
नहीं होनी चाहिये । किन्तु सबको सर्पको E! प्रतीति होनी चाहिये। 
ओर हमारे सिद्धान्तसे दो अन्धकारके प्रति चन्धकतासे प्राणियोंकी 
चित्त-बृतिमें हो जळ धारा, द्रार सर्पादिकोंकी प्रतीति होती है। ओर 
जिस समय तम रुपी प्रतिवन्धकका नाश हो जाता है, उसी समय 
बृत्ति रज्जुके आकारको प्राप्त होती है | बृत्ति ओर up दोनों उपा- 


` धियोंके एक हो जाने पर वृत्ति विशिष्ट चेतन और रज्ु विशिष्ट चेतन 


ये दोनों चेतन एक हो जाते हैं। दोनों चेतनफ पक होते ही वृत्ति 
विशिष्ट चेतनका आश्रय जो अविद्यांश है, उस अविद्यांशका तमोगुण 
अपने सपांकार परिणामको त्यागता है। और साथ ही उस अविद्या 
का खतोशुण अपने सर्पाकार ज्ञान परिणामको त्याग देता है। पुनः 
वही वत्ति जब sp उपहित-चतन साक्षीके आकारको धारण करती 


` & तभी सर्पी निवृत्ति होती है। 


शंका- हे भगवन्‌ ! पूर्व आपने रहा कि अन्धकार रूपी प्रति 


. बंघकके नाश होनेपर जव बृत्ति रज्ञ के आकारको प्राप्त होती है. 


अर्थात्‌ जब रज्ञ का ज्ञान होता हैं, तभी सर्पको निवृत्ति हो जाती हे, 
ओर पुनः आप कहते हैं कि रञ्ज उपहित चेतनके शान से ही सर्पी 
निवृत्ति होती हे। इस संदिग्ध वाबय करके मेरी बुद्धि मोहको प्राप्त 
हो रही हैँ । आप मुझ ra लिप स्पष्ट कहे, जिससे मेरा संदेह 
दूर हो । 

. समाधान-हे शिष्य | निवृत्ति दो प्रकारकी होती हैं, कारण 
सहित कार्यकी निबृत्ति ओर केवळ कार्यको निवृत्ति। केवल कार्यकी 
fura तो अत्यन्त निवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जब कारण 
रहेगा तो Kara पुनः कार्य हो जानेकी सम्भावना हैं। और 
कारण सहित कार्याके नाशमें पुनः कारो नहीं dal जेसे किसी 
वृक्षको शाषाए' तथा पत्तोंको काट देनेसे उस qa से पुनः शाखा 
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हो जाता हैं, पुनः शाखा पत्ते नहीं होते। वेसे ही UD उपहित | 
खेतनके ज्ञान होनेपर उसकी gud रज्ञ, आदि पदार्थ नहीं रहते, किन्त 
अखिल ब्रह्मांड एक ईश्वर ही मय भासता है । क्योंकि ईश्वर इस जगत | 
का अभिन्ननिमित्तपादान कारण B) दे प्रिय! इस संसारका 
मूल कारण अविद्या है, जब वृत्ति रज्ञ, उपहित-ब्रह्माकार होती है, तव 
अविया.अज्ञानका नाश हो जाता है। जव अज्ञानका नाश हो जाता 
हँ, तब अज्ञान जनित रज्ञ, आदि पदार्थोंकी प्रतीति नहीं होती। जब | 
«gt आदि पदार्थ ही नहीं रहते, तो सर्पादिकोंकी aa हो ही नहीं | 
सकती । जव सर्पादिकोकी भ्रान्ति Raa हो आती है, तो भयका 
सर्वदा अभाव हो जाता है। रज्ञ, उपहित चेतनके ज्ञानके बिना-केवह | 
रज्ञ के ज्ञानसे-सपंको निवृत्ति तो दो जायगी सही, परन्तु जब KI 
अस्तित्व बना रहेगा, तो फिर सपंकी भ्रान्ति जनित कलेशका अनुभव 
करना पड़ेगा । 


शिष्य उवाच 


दोहा 


m n — 


ज्ञान होत है वृत्तिको, अथवा चेतन साहिं। 
भो भगवन मोसे कहो, aga परत मम नाहि ॥१॥ | 







sef- हे भगचन्‌! मुझे यह समभमें नहीं आता कि ज्ञान: 
aa होता है अथवा चेतनको आप मुझसे कहे-कि ज्ञात किसकी 
होता है। तात्पये--जड़ होनेके कारण वृत्तिको तो ज्ञान हो नहीं सकता 
ओर चेतनको सर्वत्र व्यापक कहा है, तो सर्वत्र सर्व पदार्थोंका शा 
चेतनको क्यों नहीं होता ? अतः मेरी समभमें नहीं आता कि शा 
किसको होता है ! आप कृपया कहे'। 
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' दोहा 
चेतनके संयोग ते, होत क्षत्तिको ज्ञान | 
जिमि खूर जको रस्मि ते, qum मध्ये भान ॥ १ ॥ 


अर्थ -- हे शिष्य ! जेसे ía प्रकाशसे qui भान कहिये 
| प्रकाशा होता है, SEDET चेतनफे संयोगसै ज्ञान होता है वृत्तिको ही | 
AENA fa सर्वत्र रहती है, परन्तु स्वच्छ 

दर्पण ही विपे प्रकाश होता है । ओर यद्यपि दर्पेण रच्छ रहता है, परन्तु 
विना सूयंके उसमेंसे प्रकाश नहीं आता, MÁ यद्यपि चेतन uda 
व्यापक है, परन्तु अतः करणका परिणाम जो स्वच्छ वृत्ति है, उस 
विषे ही ज्ञान होता है। वृत्तिके स्वच्छ रहने पर भी चिना चेतनके ज्ञान 
| नहीं हो सकता, षयॉंकि वृत्ति जड़ है। हे शिष्य ! यहां पर daa 
o सहायक दोनों EQ जेसे छंगड़ेका सहायक अन्धा होता है ओर अन्धेका 
सहायक euer है। बृत्ति तो पेर वाली प्रतीत होती है, क्योंकि 
किसी पदार्थके आकारको शीघ्र धारण करती है, परन्तु उसे उस 
पदार्थका ज्ञान नहीं होता; वृत्ति-आरूढ़ चेतनके दुवारा ही ज्ञान होता 
है,अतः वृत्ति अन्धी है। और चेतन तो ai किसो पदार्थके आकारको 
प्राप्त नहीं होता, अतः लंगडा है, वृत्तिको प्रकाश देनेसे नेत्र वाळा है। 
| प्रश्‍न? हे भगवन्‌! ज्ञान सत्य है अथवा असत्य ! 
. उत्तर हे शिष्य | त्रिकाल अवाधित जो सत्य चेतन है, सो शान 
स्वरूप है, अतः ज्ञान सत्य है। 

शंका ? है भगचन्‌ ! श्रीमद्धगवद्वीताकै चतुदेश अध्यायमें भगवानने 
कहा है--“सत्वाप्स जायते शान” सतो गुणसे शान उत्पन्न होता है, 
तो गीताके “जातस्यहि uut मत्यु” इस वाक्य्रके अनुसार उत्पन्न 
| हुएका नाश अवश्य होता है, तब कैसे माना जाय कि शान सत्य है? 
| समाधान--हे शिष्य! जेसे घटको उत्पत्तिसे घटाकाशकी उत्पत्ति 
कही गरी कै 29 खक rs AT नाश कहा गया है। 
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वास्तवमें आकाराकी उत्पत्ति तथा नाशा नहीं होता, stan त्यों रहता | 
है। ओर जैसे स्वच्छ जलाशय दपेणादिमें सुयंका पड़ा हुआ Ra 
प्रकाशता है और जलाशय दर्पणादिकोंफे नाश होने पर नहीं प्रकाशता 
तो क्या जलाशय दर्षणांद्कोंके नाशसे खूयेका नाश हो गया? ag 
नहीं । dad सतोशुणके उदय होनेल सचे ब्यापी शानकी झलक 
पड़ती है-अतः सतोगुणसै ज्ञानकी उत्पत्ति कही गयी, ओर सतोगुणषे 
लय हो जाने पर शानकी झलक नहीं पड़ती, यद्यपि सत्य-ज्ञान रहता 
` है सही। है प्रिय ! वायु रहित स्थानमै जलता हुआ दीपक RE 
पदार्थों को प्रकाशता है, जेसे अपने समोपमें सिळायी करनेवालेको, 
. छिखनेवाळेको तथा नृत्य-गान करने वाले आदि सबको स्व-प्रकाशसे 
सहायता देता है, तथा इन सचोंके न रहने पर भी उसका प्रकाश 
न्यून नहीं होता ज्योंका त्यों प्रकाशता रहता है। चसे ही यह शान | 
E चेतन.आत्मा-सूय, चन्द्र, विद्युत, अग्नि, नेत्रादि जञाने द्वियं, 
IR कमें द्रियां, अन्तःकरण तथा अन्तःकरणका परिणाम रूप gh 
इत्यदि, इन सव जड़ पदार्थो के रहने पर, इन्हें अपना प्रकाश रूप सत्ता 
EUR, अपने अपने कार्य्यो में नियुक्त कराता है ओर इनके न रहने 
पर भी ज्याका त्यों अपने आप ही प्रकाशता है। इस प्रकार गुर. 
gas STRUD करके शिष्यकी चित्त वृत्तिअ-न्तमुंख हो गयी, ओर कुछ 
काल तक मोन धारण कर अपने शान स्वरूप आत्मामें स्थित होकर 
असीम-आनन्द्का अनुभव करने लगा | उसके सुखारविन्द्से ब्रह्म तेज 
झळकने छगा। पुनः जच चित्त-बृत्ति वहिमुंख हुई, तो अपनेको कत"! | 
TA समझता डुआ; मन्द-मन्द मुस्कराता हुआ प्रसन्न चित्तले तथा 
गद्गद्‌ वाणॉसे बोला- है: भगवन्‌! पाल शुरो ! आपको को रिंश। घन्य 
बाद दै । आज मेरा सम्पूर्ण दुःख छूट गया | आपने मुझे आज आनन्द 
सागरका अनुभव कराया है। shui ऐसी कोई वस्तु नहीं, मिसे 
देकर-इस उपकारके बद्लेमें आपसे मैं उकण होऊ | 


हे प्रभोः! अब मुझे कुछ संशय नहीं रह गया, तथापि आपकी 
वाणी-अमीय श्रवण कर मेरा मन तृप्त नहीं होता, अतः आप पुनः aj 
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शुद्ध ब्रह्मके विषयमे कहें कि वह ब्रह्म कैसा है? इस प्रकार शिष्यके 
वचनको श्रवण करके महात्मने मौन धारण कर Rem तब पुनः 
शिष्यने कहा- है भगवन्‌! वह वहम कैसा है ? फिर भो महात्मा नहों 
बोले, जव शिष्यने पुनः यही प्रश्न किया, तच महात्मा बोळे - अरे! मैं 
बार-बा तेरे प्रश्नका उत्तर दे रहा हुं, तेरे समक नहीं आता ! चह व्रह्म 
वाणीका विषय नहीं कि कथन किया जाय। वह अनुभव गस्य हैं, वहां 
जाकर सूकही होना पड़ता है, अतः तेरे प्रश्नका उत्तर सूक होना ही 
2198 लवणको yaa समुद्रका थाह ले? गयी । और वहां जाकर 
सशय गलकर पानी हो गयी, तो फिर आकर कोन कहे कि समुद्र 
कितना गहरा है ? चेसे ही उस व्रह्म विषे जाकर मन बाणी लय हो 
जाते हैं, तो फिर प्रति गदन करनेकी सामथ्यं नहीं रहती ` उसी त्रह्मकी 
सत्तासे तो सभी प्रमाण सिद्ध होते हैं, तो प्रमाणोंकी क्या सामथ्यं कि 
त्रह्मको प्रमाणित कर सके ? 





& (ESSEN 
पाचवा Wiese 
x Cx 0x a AN A 
SFE बह मेद तथा परिच्छेदस रोहित है। 
दोहा 


स्वगत स्वजातिय भेद नहिं, नहीं विज्ञातिय भेद । ' 
शुद्ध--ब्रह्ममें वस्तु. नहिं, देश काल RDR. 


FT 


छाथ--शुदध tg स्वजातीय-विजञातीय तथ स्वगत भेद्‌ नहीं 
है ओर न तो देश, काळ, वस्तु परिच्छेद ही है॥ 

भावाथ--हे शिष्य ! भेद्‌ तीन प्रकारका होता है, स्वजातीय, 

विजातीय तथा स्वगत । उसमें स्वजातीय भेद उसे कहते हैं जो अपनी 
जाति वाला हो । जेसे वृक्ष जातिका जो वर है, उसका वृक्ष जाति वाला 
पीपल स्वजातीय है । ara निरावच्छिन्न तथा अड न्मा होनेके कारण 
उसके जातिका दूसरा नहीं है। अतः वह स्वजातीय भेद्से रहित BI 
विज्ञातीय भेद्‌ उसे कहते है, जो अपनी जातिसे भिन्न जाति वाळा 
हो | जले वृक्ष जाति वाळा जो वर है, उससे भिन्न जाति वाले पशु 
पखाड़ादि हैं। “एक मेवा दिवतोयं” ज्ञक ही अद्वितीय होनेसे उस | 
शुद्ध aa विजातीय भेद नहीं है। अपने शरीरके ही अन्दर अग- | 
प्रत्यज्ञोंके भेदको स्वगत मेद्‌ कहते हैं। जेसे एक ही बट gai शाखा, 
डाली, पत्ता इत्यादि मेद है। अवयव रहित होने कारण उस शुद्ध 
्रहममें स्वगत सेद्‌ भो नहीं है। बेसे ही हे शिष्य | परिच्छेद भी तीन 
प्रकारका होता È । देश, काळ तथा वस्तु | जब कि स्वप्नके मिथ्या 
पदार्थ ही देश काळसे रहित है तो कल्पित देश-फाल परिच्छेद अनन्त 
शुद्ध ब्रह्ममें हो ही केसे सकते है? ये सब कल्पित पदार्थ तो उसीके | 
आश्रयसे भास रहे हैं। 1 


o ASAS 
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“लवं खलुमिद्र्म”-निशचय करके यह अखिल जगत ब्रह्म स्व- 
रूप ही है, तो बस्तु परिच्छेद उस AA ARA हो ही कहां. सकता? 
“सत्यंशानमनन्तंत्रह्म -श्र ति भगवती कहती है सत्य-ज्ञान-अनन्त 
रह्म दै । काळ परिच्छेद से रहत होनेसे अनन्त है, शुद्ध ब्रह्म विषे यह 
नियम नहीं कि अमुक कालमें उत्पन्न हुआ और अमुक काळ तक 
रहेगा, क्योंकि वह सबका अधिष्ठान है। घम्तु-परिच्छेद से रहित 
होनेसे वह शान-प्रकारा है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म-चिषे किसी वस्तुका 
आवर्ण नहीं कि उसका शन-स्वरूप cq देश-परिच्छेद से रहित होने 
से सत्य है, क्योंकि वह शुद्ध ब्रह्म ऐसा नहीं कि eat देशमें रहे, ओर 
किसी देशमें न रहे, क्योंकि वह सवै व्यापी है। 

प्रश? हे प्रमो ! भेद तथा परिच्छेद्से रहित a किसी 
प्रमाणका है ? हे प्रिय ! वह शुद्ध-त्रहुम किसी प्रमाणका विषय नहीं है | 
“न तद्भासयते खुयाँ न शशाङ्को न पावकः” वहाँ न सूर्य प्रकाश कर 
सकता है, न चन्द्रमा, न अभ्नि। जव वहां नेत्रके अधिष्ठाता ( स्वामी ) 
सूर्य तथा मनके अधिष्ठाता चन्द्रमा ओर वाणीके स्वामी अझि नहीं 
पहुंच सकते; तो उसे नेत्र देख केसे सकते तथा मन मनन केसे कर 
सकता ओर वाणी कथन केसे कर सकती है। इसी हेतु श्र तिने कहा 
है “नेव वाचा न मनसा शक्यो प्राप्त! न चक्षुषा” तथा “यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” | 


शंका ? हे भगवन्‌! जो चह ब्रहम मन, वाणी आदिका अदिषय है, 


तो शू fei “अन्न ब्रहमेति उपासीत, प्राणं efr उपास त” इत्यादि 
अन्न ही ब्रहम है, ऐसी उपासना {करे अथवा प्राण ही ब्रहूम है, ऐसी 
'उपसाना करे, इस प्रकारकी उपासानाए' क्‍यों बतायी गयी E | 
समाधान- हे शिष्य ! पूर्वोक्त उपासनाण' सोपाधिक ब्रह्म की R | 
सोपादिक se उपासनाण' करते करते वुद्धि age निरु- 
पाधिक शुद्ध-तत्वमें पहुंच जाती है | जेसे किसको अरुन्धतीका तारा 
दिखानेके लिए प्रथम आकाशमै तारा-समूहको दिखा कर कहते हैं कि 


इन ताराओंको देखता है! तो दरष्टा कहता है- हां, देखता तो हूं, : 


cn. a 0. "naaa ee AE —————————————— 
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परन्तु इनमें कौन अरुन्धतोका तारा है, यह में नहीं जानता.। तब देखाने 
वाळा कहता है कि इनमेंसे उत्तर तरफ़ जो चारपाईकी तरह तारे है, 
चही अरुन्धतीका तारा है, q देखता है? तब द्रष्टा कहता है-हाँ 
देखत्ता हूं, परन्तु ये तो सात हैं, क्या सातो अरन्धतीके तारा हैं? तब 
दिखाने वाला कहता है--नहीं, उनमें चारपाई ue चारको छोड़कर 
रोषको देखो | तब द्रष्टा कहता हँ तब तो तीन RE जाते हें, क्या ये 
ही हैं? तब दिखाने वाला कहता है-नहीं, तीनोंके मध्यमें जो है उसे 
q देखता है? तब द्रष्टा कहता है हां में देखता हूं, तब दिखाने चाला 
कहता है--उसके समीपमें जो अत्यन्त सूक्ष्म तारा जो टिमटिमा रहा 
है, बही अरुन्धतीका तारा है। तव द्रष्टा अथन्धतीके ताराको पहिचान 
कर प्रसन्न हो जाता है। यदि उसे प्रथम ही अरुग्धत्तीका तारा दिखाया 

| जाता, तो शाघ्रही बह कदापि नहीं देख सकता। वेसे ही ufu 
भगवती” अपनो a पुत्रों पर दया करके प्रथम सोपाधिक sup. 
स्थूलका उपदेश करके फिर सूक्ष्माति queue भी परे निदपाधिक 
त्रहका उपदेश किया है। हे प्रिय ! वृत्तिके सहायतासे वृत्ति-आरुढ़ 
चेतन ( जोव मूलाज्ञानका नाशकर, उस प्रमको प्राप्त हो कर तन्मय हो 
जाता है। 
प्रश्न ! हे भगवन | घृत्तिकी सहायतासे वृत्तिमै आरूढ ही चेतन 
क्याँ सूलाज्ञानका नाशक हे, प्रकाश स्वरुप सामान्य चेत क्यों नहीं 
नाशक होता ! | 


es "2 


समाधान- है प्रिय! प्रकाश स्वरुप तथा दाहक शक्ति बाला अगि, | 
यद्यपि qur काष्ठादिकोमैं सामान्य रूपसे व्यापक रहता है, तथापि 
उन तूण asas जला नहीं सकता। परन्तु जब वही ak 
तृण काष्ठादिकोके संघर्षणादि द्वारा विशेष रूपमे व्यक्त हो जाता 
है, तो उन्हीं qur काष्ठाद्कोंको भस्मोभूत कर देता है। dada 
मान्य रूपसे ब्यापक सामान्य-चेतन मूलाज्ञान तथा' मूळाशान-जनित | 
कार्यका नाश नहीं कर सकता । जब वही चेतन प्रणवादिकी उपासना | 
तथा महा-वाषयके विचार द्वारा वृत्तिमें आरुढ होफर विशेष रुपको 





E: 
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धारण करता है, तभी बृत्तिकी सहायतासे पुनः समान्य चेतनके 
आकार रो प्राप्त होता हुआ मूलाशानको नष्ट कर देता है। 

शांका? हे भगवन्‌! क्या कारण है कि सामान रुपसे व्यापक 
अझ काष्टादिकोंको नहीं लाता? 

समाधान हे शिष्य ! सम सत्ता वाले ही पदार्थ सम सत्ता वाले 
पदार्थो कै विरोधी हैं; विषप्र सत्ता वाले तो उल्टा साधक होते है। 

प्रश्न- सत्ता कितने होते हें ? 

उत्तर - तीन प्रकारके । 

प्रश्न--कौन कोन ? 

उत्तर - परमाथिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक 
सत्ता । उनमें तीन कालमें मिथ्या नहीं होनेसे परमाथिक सत्ता शुद्ध- 
चेतनको कहते हैं । और जिस पदार्थका ब्रह्म ज्ञानके बिना नाश तो हो 
` सके, परन्तु वाध कहिये मिथ्या अपरोक्ष न हो सके उसे व्यवहारिक सत्ता 
कहते हैं, de ईश्वर-कृत सृष्टि-पदार्थ, जो जन्म-मरण वंघ-मोक्षके 
सिद्ध करने वाले हैं ओर जीव-छत सृष्टिको प्रतिमासक सत्ता कहते 
है. जो ब्रह्म ज्ञानके बिना ही मिथ्या प्रतीत हो जाती है। जेसे मनोक- 
Era पदार्थ, अथवा स्वप्न-सृष्टि, अथवा suene, सीपी ओर msi 
जळ, चांदी और सीपीकी प्रतीति । हे प्रिय प्रतिभालिक सत्ता जो 
स्वप्नके पदार्थ हैं, उनको व्यवहारिक सत्ता-जाग्रतके पदार्थ नाश नहीं 
कर सकते | जेसे स्वप्नमें कोई नूपति द्रिद्रता-चश भिक्षा मागता 
हुआ द्रिद्र-जनित महान्‌ कष्टका ASRI करता है, यद्यपि STET 


अवस्था व्यवहारिक सत्तात्राला राज्य-कोष-धन विद्यमान रहता है, 


परन्तु उस दुःखका नाश नहीं कर सकता | चह क्लेश तो po 
हो सकता है, जब स्वप्नावस्थामें ही उस peu i 

जाय । हे प्रिय जागूटाके पदार्थ हो स्वप्नके पद्‌ हेतु है, T 
जागृताके पदार्थों का संस्कार मनमें छिपा हुआ स्वप्नमें व्यक्त हो जात 
है। अतः जागृता जो aka सत्ता, सो . स्वप्न-प्रतिभासिक खत्ता 


उ ४ 
का साधक है.। इसो प्रकार न दो परमाथिक सत्ताको व्यदवारिक 





| 
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सत्ता नष्ट कर संकती है, न व्यवहारिक सत्ता परमाथिक सत्ताको l 
और प्रतिभासिक सत्ता भी व्यवहारिक सत्ताको नष्ट नहीं कर 
सकती | हे प्रिय ! व्यवहारिक सत्तामें भी रूप रूपको ही नष्ट का 
सकता है। और अरूप अरूपको। जैसे सामान्य-अञ्चि अरूप होनेसे 
qur काष्ठादि रूपवान quis जला नहीं सकता ।.. ओर जव 
वही अग्नि संघर्णण द्वारा रूपवान हो जाता है तो तत्काळ ही तृण- 
काष्ठादिकोंको भस्मीभूता कर देता है। विचार करके देखिये तो व्य- 
वहारिक और प्रतिभाषिक, दोनों सत्ताए' अनात्म ताथा कल्पित ANA 
भिन्न भिन्न नहीं हैं, किञ्चित विलक्षणता न होनेसे दोनों एक ही है, 
क्योंकि दोनोंका अधिष्ठान भी एक ही साक्षीभास्य है। हे सौम्य! 
कल्पित पदार्थ अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होता | अतः प्रतिभासिक ओर 
व्यवहारिक ये दोनों सत्ताएं, साक्षीका स्वरूप जो ब्रह्म है, उससे पृथक 


नहीं है; अर्थात्‌ ब्रह्म स््ररुप हो हैं । 
` प्रश्‍न - हे भगवन ! पूर्वोक्त दोनों सत्तामय यह अखिल विश्व ब्रह्म 


मय तो नहीं भाता है; अर्थात्‌ यह तो विभिन्न सा प्रतीत होता' है। 
उत्तर- हे शिष्य | कायं कारणसे भिन्न नहीं होता; किन्तु कारण- 
मय ही होता है। अतः यह जगत पंच तत्वोंसे बने होनेके कारण पंचतत्व 





. मय ही है ओर पंच तत्व HERI उत्पन्न होनेके कारण पंचतत्त्र' भी 


ब्रह्ममय हो हैं। इस रीतिसे यह अखिल विश्व ब्रह्म स्वरुप ही है। 
अथवा जिन पंचतत्वोंसे यह प्रह्माण्ड चना है, उनका उपादान कारण 
प्रकृति है, ओर Kahar आश्रय ब्रह्म होनेसे ब्रह्म प्रकतिका अधिष्ठा । 


है; अर्थात्‌ प्रकृति ( माया ) व्रहामै ही कल्पित है। हे प्रिय ! में पहले. 


कह चुका हूं कि कष्पित पदार्थ अधिष्ठानते भिन्न नहीं होता, इस 
रीतिसे भी यह ब्रह्माण्ड ब्रह्ममय ही है। अथवा इस संसारके हर एक 
पदाथमे पांच अंश हैं, यथा-नाम, रूप, अस्ति, भाति और fr] उनमें 
नाम, रूप व्यभिचारी हैं अर्थात्‌ कल्पित हैं। जैसे “घट” नाम और 
उसका गोलाकार: “रक्त” रूप, “प॒र” नाम और उसका तन्तु वेत’ 


qd विषे नहीं 2 1 ओर «चर? नाम ओर उसका तन्तु “शवेतः रूप : E. 
नाप्र मौर उ कक्षा गोलाका८ AAA अर्थात्‌ जहां:>घट- 


P bc DELE nnd LL Ds 
* 


m Le rt cs Maus sats Dope aa aie and c ea] at, . Y Porc, MAI x 
b r 


६७ CC-0. Mumukshu Bhawan vana तथा। परिच्छेद्ले रहित e 


है, वहां पट नहीं है। ओर जहां पट है' वहाँ घट नहीं है। इस रीतिसे 
नाम, रूप, ये दोनों अंश एक देशी तथा नश्वर Eq ओर “इद अंश जो 
अस्ति है, सो सबेदा-सवेत्र रहता है। जेसे जिस कालमें रज में सपंकी 
रान्ति होती है, उस कालमें यह सपं है, ऐसी प्रतीति होती है। ओर 
जब रान्ति दूर हो जाती है, तो यह रञ्ज है, ऐसी प्रतीत होती है। 
वहाँ दोनों स्थानोंमें नाम जो सपें ओर रज्ञ, उनका ही नाश तथा 
उत्पत्ति होती है | और इदं जो यह है, उसकी प्रतीति तो दोनों aa 
है। ऐसे हो (a) अंशका प्रयोग सम्पूर्ण पदार्थामे होता है । 
और “भांति” कहिये प्रतीत जो सम्पूर्ण पदाथाकी ददती है, सो “भांति” 
अश भी सत्य तथा अविनाशी है । जेसे यह रज्जु दै, यह सप है, यद 
घट, है. यह पर है। इत्यादि स्थानो जो “हैं” भंश है, बही प्रतीति है 
और उसीको भांति कहते हैं। और “प्रिय कहिये आनन्द; सो भी 
सम्पूर्ण पदाथों में है। यदि पंदार्थो्में “आनन्द अंश .नहीं रहता, तो 
कोई भी पदार्थ प्रिय प्रतोत नहीं होते । हे. प्रिय! अस्ति, आति, प्रिय, को 
ही सत्‌, चित्‌, आनन्द कहते हैं, सम्पूर्ण  नाम-रूप इंसी. संच्चिदानन्द्‌ 
चामे कल्पित हैं, अतः Aa रूपात्मक जगत बरहम स्वरूप ही Él 
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जानकी सप्त rwr 
महात्मा बोले - है प्रिय ! अब तुम्हें क्या सुननेकी इच्छा 2? 
शिष्य उवाच 
सोरठा 


कब लगि जगका भान ? aa दोष कब होत हे ! 
me ज्ञान निधान! जोवन सुक्त विदेह wur? 
अथ--शिष्य बोला- है ज्ञानके निधान शुरुरर! darat | 
प्रतीति कब तक रहती है! Tamat समाप्ति कव हो जाती है? ओर | 
जीवन मुक्त एवं विदेह क्रिसे कहते है! | 
भावाथ---अपने आत्म-स्वरूप EA. जिज्ञासासै -साधनमें 
लगे हुए पुरुषको किस अत्रस्पामै जाकर dara Kata | 
जाती है, अर्थात जगत प्रतीत ही नहीं होता? ओर किस sure क्‍ 
जाकर विक्षेप-निवृत्तिकें कारण आत्म स्व॒रुपमें प्रगाह-स्थिति होनेसे | 
यल्ल ( उद्योग ) छूट जाता है? तथापि किस अवस्थासै जाकर - आत्म | 
( ब्रह्म ) जिज्ञासु पुरुष जीवन मुक्त एवं विदेह मुक्त कहलाता है? | 


श्री गुरु रूवाच 


सोरठा 


कहों भूमिका सात, सुनहु शिष्य अब ज्ञान को । 
जाते E सुख प्राप्त मिदहिं सकल संशय तब ॥१॥ 
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UM बोले- हे शिष्य ! अब मैं शानकी सात भूमिका 
कहता हूँ, तुम सावधन हो कर सुनो, जिसके श्रवणसे सुख प्राप्त 
होगा और तुम्हारी पूर्वोक्त सम्पूर्ण शंकाए' मिट जायेगी | 


दोहा & 

सत्य साहि मम बुद्धि नहिं, में सूरख मति होन। 

संतन अरू सत MAR, संगति ना में कोन ॥१॥ 

नाम शुभेच्छा भूमिका, प्रथम ज्ञानकी आहि। 

मनन करन सत्‌ ea, संतन संगति जाहि ॥२॥ 

विषयनसे Aoa अरु सत्यासत्य विवेक | 

डितोय विचार guta, गेह सत्य करि टेक ॥३॥ 

alel थ---जबपुरुषको इस प्रकारकी ग्लानि बार वार E 

को कि सत्य विषयमें मेरी बुद्धि नहीं है, मैं अज्ञानो तथा सूखे हूं। 
महात्माओंका और सद्‌ शाखोंका संग मेने नहीं किया; अर्थात्‌ न तो 
महात्माओंसे अपने उद्धार निमित्त खतसंग किया ओर न सत्‌ 
शांका अवलोकन ही किया । तब जानना चाहिये कि वह पुरुष 
ज्ञानको शुभेच्छा नामको प्रथम भूमिकामें चछा गया। रल प्रकारको 
अबस्थाको ही शुभेच्छा नामकी ज्ञानको प्रथम भूमिक्रा कहते. हैं | = 
' बह्‌ पुरुष महात्माओका संग तथा सत्‌ शास्त्रॉका अवलोकन 
लगे और शब्दादिक विषयोंसे वैराग्य कहिये आसक्तिको हटाता हुआ 
. सध्य-आल्मा एवं असत्य NATEN aa वियार करके सत्य आत्म 
स्वरुपको टेक कहिये ges पूर्वक गहे; अर्थात्‌ धारण करे, चित्त 
वृत्तिको लगाये तो जानना चाहिये फि वह उठ विचार, नामकी 


more SS ददन 


हुई “arma” नामक gasta लिये गये हें ।लेखक-- 
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EH 1 TE a Fi दोहा ८ 
' ` सहितं विचार yaa पुति, इन्द्रिककां बनि नोथ। 
fea है तनु मानसा) तत्व सननके साथ ॥४। 
श्रवण मनन निदिध्यासन, तानि भूमिका युक्त | 
चोथी “सत्वापत्ति” ` दै, संत्यात्मासें रक्त ॥ ५॥ 
ak भमिका जन्यः फलं, सूति भाहि निहिशक्ति। 
उक्ति ज्ञानकी सिका, पचवीं “असं सत्ति”? ॥ ६ ॥ 
अथ--जंबं शुभेच्छा और विचार, इन दो भूमिकाओंसे युक 
होकर तथा इन्द्रियोकों स्वाधीन करके एवं तत्व विचारसे भी . युक्त 
हो जाय अर्थात्‌ जगतके सम्पूर्ण qund det तत्वों करके ही रचित 
'हानेसे जड़ तथा मिथ्या.प्रतीत होने लगे तो जानना चाहिये कि वह 
पुरुष तनुमानसा नामकी तीसरी भूमिकाको प्राप्त हो गया । जब पूर्वोक्त | 
तोन भूमिकाओंसे युक्त होकर, श्रवण,. मनन, निदिध्यासन पूवंक 
सत्य-स्वरूप-आत्मामे Jalan). होने लगे, ता जानना चा।हये कि। 
; चहः पुरुष सत्वापत्ति.नामकी चोथी भूमिक्राको प्राप्त हो गया । पूर्वोक्त 
चार भुमिकाओंकी:प्राप्िसे RRE रूपी Lema प्राप्ति होती 
` है। जब,डस. ऐश्वयमें आसक्त. न-हो; अर्थात्‌ आत्म प्रासिमें वाधक 
समक कर न.तो प्रेम्‌ करे ओर न लोगोंको an, तो जानना चाहिये |. 
कि वह पुरुष.पांचबीं भूमिकाको प्राप्त हो गया जो असंसक्ति नाम करके i 
A On 


Y 









REÍA दृइयको वस्तु सब, बहु. प्रकारको तुच्छ | 
VTA लले, अभि अंतर अति स्वच्छ Il 

वस्तु भावत्रो . .भमिक्रा, Dat ज्ञानको सोंच | | 

छठई के अभ्याप्त ते, भद्‌ भोव गत dia £l — 


| 


| 
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हृढ़ता आत्म स्वरूपसें, सते' तुरोया ज्ञान | 
कह वशिष्ठ श्रोरामसे, सप्त भसिका ज्ञाने ॥९॥ 


sivi—s अंतःकरण, अहनत निर्मल हो जाय तथा वाहर 
भीतरकी अनेक प्रकारकी सभी वस्तुए' तुच्छ कहिये मिथ्या समझ 
पड़ने ep एवं धीरे -धीरे दृश्य कहिये जगतकी विस्मति होने zu 
तब जानना चाहिये कि वह पुरुष वस्तुभावनी नामकी gui भूमिका 
को व्राप्त दो गया, जो ज्ञानकी सीमा है । जब छठई' भूमिकाके अभ्याससे " 
स्थितिके परिपक्त्र हो जाने पर भेद भात्र कहिये छत ( प्रपंच ) नींव 
कहिये समूल गत ( नष्ट ) होकर आत्म-स्व॒रुपमें geai हो जाय अर्थात 
सिवा आत्म-तत्वके कुछ भो न भासे, तव जानना चाहिये कि वह पुरुष 
तुरिया नामकी at भूमिकाको. प्राप्त हो 'गया।' हे शिष्य! इस 
प्रकार “योगवाशीष्ठ” के तीसरे प्रकरणमें चशिष्ठजीने श्रीरामचन्द्र 
जीसे सातों भूमिकाओंका ज्ञान कहा है। . . . ह 

भावाथ- प्रथम भूमिक्रामें पुरुषको अपने स्त्राव तथा आचरण 
पर वार बारःग्लानि उत्पन्न होती हैं | द्वितीय भूमिकामें विवेक # ओर 
वेराग्य, इन दोनों साधनोंसे सम्पन्न हो जाताःहै तृतीय भूमिकामें 
शम दमादि षट सम्पति रूप-तृतीय साधनसे युक्त होकर तत्व विचारमें . 
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तत्पर हो जाता है। चतुर्थ gani मुमुक्षुता रूप चतुथे साधनसे 
युक्त होकर श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा असंभावना ओर 
विपरीत भावना इन दोनों दोषको निवृत करके आत्मामें प्रेम करता 
है। पंचम भूमिकामें उस पुरुषका ऋद्धि सिद्धि अपने अपने पऐेश्वयके 
साथ प्रेरित करती है अर्थात्‌ लोमिंत करती हैं। परन्तु वह धौर पुरुष 
किञ्चित मात्र भी आसक्त नेंहीं होता-। षष्टम भूमिकामें आसक्तिके 
अभावसे अंतःकरण अत्यन्त स्वच्छ हो आतां दै ओर धीरे-धीरे एक 








और बाह्यकी मिथ्या aega विस्मरण होने लगती dak दूसरी ओर 


sma विवेकादि साधन -चतुष्ट्यका A aud apewe वर्णन दूसरे परिच्छेद्म दूसरे परिच्छेदमें 


. सविस्तार कर आये हैं, उसे देखिये | 


ign 
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“तःकरणकी वृत्ति आम्यान्तरकी ओर आत्माकार होने लगती है, जिसे 
समाधि कहत हैं।-सप्तम भूमिका gama ( जीव. ओर m 
TT mem होकर संसारका भान ही नहीं रहता, सदाहे 
(हये स्थिर हो जाता है, aan कहते हैं। 

दोहा 
ser जाग्रत जगतकी, तोनि भूमिका आदि।.. 
चौथी है तत्तज्ञकी, तत्पर जो श्रवणादि ॥१०॥ 
à हैं जीवन घुक्तकी, छठीं पांचवीं दोय । 
सतई' घुक्त विदेहको, जामें स्थिर सो होण 1291 
अशे-ये खातों भूमिकाएं आग्नत, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त ओर | 
विदेह सुक्त, इन चार अत्रस्थाओकि अन्तर्गत है उनमें प्रथमकी तीन | 
धूमिकाए' शुमेच्छा, विचार और तनुमानसा, जगतको जाग्रत अवस्था 
की हैं। चौथी भूमिका सत्वापत्ति, तत्वज्ञ-अवस्था की है; जिसे a 
ज्ञानी कहते हैं, बह तत्वशानी इस अवस्थामें श्रवण, मनन ओर निदि 
ध्नासनमें तत्पर रहता है। पांचवीं और छठवों जो aa ओर 
' चस्तु-भागनी हैं ये दोनों भूमिका जीननमुक्त-अगस्था को हैं। सातवीं 
भूमिका जो तुरीय है सो गिदेहमुक्तत-भडास्था की है, जिसमें जाक'| 
गाइ गिदेह मुक्त पुरुष स्थिर दो जाता है, अर्थात्‌ पुनः aa 
विक्षेपको प्राप्त नहीं होती । | 
स्त भूमिका ओर चार अवस्थाओंका उपसंहार प्रथम : 
प्रण किया था कि संसारकी प्रतीति कब तक रहती है! उसी 
उत्तरमें गुरुने कहा-चोथो भ मिकामें जब श्रवण, मनन, RRA 
द्वारा असम्भावना और विपरीत भावना, ये दोनों दोष नष्ट हो आते ül. 
तथा आत्मामं चित्त-वृत्ति लगने लगती है, तभीसे जगतका ee 
मूलाशान मिथ्या प्रतीत होने लगता & । और पंचम भू मिकामें जगत | 
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कारण सूलाशान अत्यन्त नष्ट: होकर. कार्य रूप जगतकी आसक्ति 
छूट जाती है ओर यह जगत मिथ्या रुपसे प्रतीत : होने छगता है। 
षष्टम भू मिकामें जगतको प्रतीति भी. न्यून होने लंगती है। और सप्तम 
ata अत्यन्त निवृत्त हो जाती है। - | 
o AAM भू मिकामें उस पुरुषकी कैसी दशा रहती 2? 
उत्तर-उस समय वह पुरुष मद्यपि मनुष्यकी तरह अथवा नवीन बालक 
को तरह मस्त होकर कभी हंसता है, कभी रोता हैं, कमी उदासीन 
हो कर चुप रहता है, कभी पागलों सा बोलने लगता है। उस” लिये 





कुछ नियम नहीं--विधि नहीं तथा कुछ निषेध नहीं, क्योंकि उसकी 


giai आत्म स्वरूपके अतिरिक्त कुछ है हो नहीं । यथा - 
& कवित्त e 
eg बकत बोते पागल समान यों हो, 
mug पण्डित सम बचन ANNE 
«ug ₹सत मन mug उदास होत, 
| mag रहत चुप मानों मौन घारयो दै | 
mag नगन होइ फिरत भिखारी qa, : 
कबहूं पति सों सुन्द्र बस्त्र घार्‌यो है । 
ज्ञानको अलख गति छखे कौन जग मांहि, Te aa 
ae दृष्टि जात तहे ब्रह्म हो विचारयो है ॥१॥ 
qup अशन शाक कबहूं मिष्टान्न खात, 
«rg शायन महि mug निवोर है | 
Kap लगाइ दृढ़ आसन समाधि करे, 
aug उतावल फिरत द्वार-दार है L 
Kar रKदन करे बोलक अजान ईव, 
: qug सयान सम करे व्यवहार हे | 
विधि न निषेध तेहि जोवन घुकुत सोह, 
' ब्रह्म-मत ज्ञानीकर महोमा अपार É BAL | 
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pm | इसी अवश्यामें पुरार्थे छूट जाता है। इस घाकयसे 
. शिष्यके दूसरे IAT उत्तर हुआ कि पुरुषार्थको सभासि कब | होती 
Nr है ! यद्यपि पंचम भूमिकामें पहुंचते हो जगतकी आसक्ति छूट जानेछ 
कारण स्वमोक्षार्थ यल्लका शेष हो जाता है, maig जगतूका भान होनेकै 
कारण श्र ति-स्मृति विहित कर्म रूपी yaa निष्काम बुद्धिसे करता 
रहता है, अथगा सन्यास छेकर जीवन सुक्तिके Im UE 
अर्थात greet प्रेरणानुसार प्रवृत्ति अथवा frate Ana ग्रहण 
करता है। जीवन मुक्त और विदेद सुक्त किसे कहते हे? fru 
` इस तीसरे प्रश्नका उत्तर पांचवीं छठवीं भूमिकासे तथा साती 
- भूमिकाले गुरने दिया। इस प्रकार गुरु yaa श्रवण करके शिष्य 
बोला--है भगवत्‌ | आपके कथनसे मुझे यह ज्ञात हुआ कि जीवन मुक्त 
gui सांसारिक वर्णाश्रम aim पाळन श्रुति स्मृति विहित, 
निष्काम ARA करता ENT सदा-सवंदा मुक्त है; पुनः बन्धनको प्राप्त 
नहीं होता क्योंकि उसको आत्म-तत्वसे विस्मिति नहीं है। अथवा 
सन्यास लेकर सुख पूर्वक विचरता है। ओर विदेह मुक्त पुरुष 
विधि--निषेधले परे रहता हुआ यत्किञ्चित्‌ स्वाभाविक चेष्टा 
करता है। | 
शंका ! है भगवन्‌! इन दोनों महानुभावोंके व्यवहारका हेतु या 
` है! यह मुझे. शंका दै, सो आप कृपया दूर करे । क्‍ 
समाधान--है शिष्य ! इनके व्यवहारका हेतु प्रारब्ध है जिसका 
प्रारब्ध-भोग विशेष है, उसका कारण--मूलाशान ( माया) नष्ट हो >` 
कर, आत्माका अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी तूलाज्ञान रहनेके कारण, | 
उसको कार्यरूप संसारकी प्रतीति असत्य wa होतो रहतो है ओर 
वह पुरुष असत्य जानता हुआ भी प्रारब्ध निवृत्यर्थ प्राप्त हुए सम्पूर्ण | 
व्यवहारोंको करता हुआ जी६न सुक्त कहलाता है । 
शांका १ हे भगवन्‌! उस जीवन मुक्त पुरुषका सूलाज्ञानके साथ | 
ही तूलाज्ञान भो नष्ट क्‍यों नहीं हो जाता ! ud 
समाधात्न हे शिष्य ! तूराज्ञानके नष्ट होनेमें प्रतिबंधक प्रार्य | 
दो जाता है। क्योंकि बिना किंचित्‌ अशानका आश्रय लिए जगतके | 





Sen. a 
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पदा्थाकी प्रतीति नहों होती, ओर बिना प्रतोतिके उन पदाथाँको भोग 
नहीं सकता, अतः पारब्ध zl लिए तूलाज्ञान रह जाता है । हे प्रिय! 
ज्ञानीके व्यवहारका कोई नियम नहीं है ओर न शरीर छोड़नेका कोई नियम 
है । लोक द्वृष्टिसे दुःख करके व्याकुळ तथा चिल्‍्छाता हुआ, या शरीरमैं 
aa ( घांव ) होकर या कीड़। पड़ कर शरीर छूटे, अथवा उत्तरायणमें 
अथवा दृक्षिणायनमें, अथवा काशी आदि पुण्य क्षेत्रमै, अथवा मगहमें, 
अथवा चाण्डालके YE, अथवा अत्यन्त अपवित्र स्थानमें, वह सवत्र 
मुक्त हो हैं। ज्ञानीका प्राण बाहर गमन नहीं करता, किन्तु भीतर ही 
आत्म-स्वरूपमें लयको प्राप्त होता है। उसके शरीरकी जो कुछ दशा 
होती है, सो प्रारब्धानुसार होती दै । 
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हे शिष्य | जो तुमने जीवन मुक्त ओर विदेह मुक्तके विषयमै 
प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दिया। अब क्या श्रवण करनेकी 
इच्छा है। 
fa बोला- है दीनबन्धो ! महावाकमके विचारमें जिस uu 
` ` पुरुषकी सामर्थ्य नहीं है, उन्हे' षया कतव्य है ! आप कृपया RR | 
` ` म्रहात्मा बोले -है प्रिय! जो मुमुक्ष॒ पुरुष महावाक्यके विचार 
` करनेमै असमर्थ हो, बह अहंग्रहकी उपासना करे, यदि अहंग्रहको 
उप।सना करनेमें भी असमर्थ हो, तो meraka निष्काम-कर्म करे। | 

प्रश्न है भगवन्‌ | अहंग्रहकी उपासना कसे होती है, यह में सुनना / 
चाहता हूं | 

उत्तर हे शिष्य ! प्रणचको उपासना ही अहंग्रहकी उपासना है। 
श्र्‌ तिमें इस प्रणवका ध्यान दो प्रकारसे वर्णन है; प्रथम “अपर Süd 
कहिये सगुण ओर दूसरा “पर बहा” कहिये निणुण | उसमें सगुणके 
ऽयानसे तो ऐहिक सुख जो धनादि ऐश्वर्य, उनकी प्राप्ति दोती है ओर 
निगुर्ण ara मोक्षको प्राप्ति होती है। यह प्रणव ब्रह्मका बाचक हैं 
ओर ब्रह्म इसका बाच्य है । बाचक ओर वाच्यमें कुछ मेद्‌ नहीं होता, | ` 
अतः यह प्रणव ब्रह्म स्वरूप दी है। अथवा संसारकै सभी पदाथ aa 
रूप वाले हैं। रूपसे नाम पृथक नहों होता ओर नामके प्रयोग किये | 
विना केवल रूपसे व्यवहारको सिद्धि नहीं होती । ओर व्रह्मका बाचक | 
होनेसे, नाम ब्रह्म स्वरूप ही है ओर हे तात ! चह ब्रह्म अपने आत्मासे | 
पृथक नहों है, अत; नाम भी आत्म स्वरूप ही है। जैसे इस संसारमै प्राण | 
ओर परज्ञा, ये दो ही मुख्य हैं; क्योंकि प्राणके न रहनेसे शारीर नहीं गई | 
सकता ओर बुद्धिके न रहनेसे प्राणी कुछ ब्यवहार ही नहीं 1 
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सकते | अथवा प्राण विना बुद्धि नहीं रह सकती और नहि दिता 
प्राण नहीं रह सकता | “प्राण” शब्द्मै दो पद्‌ हैं, एक प्र और दूसरा 
अन्‌ । प्र का मतलब है अतिशय और अन्‌ का मतलव चलना है, अर्थात्‌ 
जिसमें अतिशय चलनेको शक्ति हो, उसे प्राण कहते हैं। KA 
“प्रज्ञा” द्मे भी दो पद्‌ हैं, एक प्र ओर दूसरा ज्ञा। प्र का मतलब 
है अतिशय ओर शा का ज्ञान है। अर्थात्‌ जिसमें अतिशय ज्ञान 
कर की शक्ति दो उसे, उसे प्रज्ञा कहते हैं। अब विचार करके देखिये 
तो प्राण ओर प्रज्ञा दोनों जड़ हैं, अतः प्राणमें न तो चलन रूप क्रिया 
होनी चाहिये ओर न प्रज्ञामें ज्ञान । इस लिये प्राण ओर प्रज्ञा, ये दोनों 
एक आत्मा ही के लक्षक हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है। इसी प्रकार - 
सम्पूणं नाम पक ब्रह्मात्मा हो के लक्षक हें ओर शर्‌ तिके नाम-रूपात्मक 
जगतको ब्रह्म-स्वरूप ही कहा है। यथा-“सचंखलुमिदंत्रह्म” अतः 
नामात्मक प्रणव मी ब्रह्म स्वरूप ही है। aa उपनिषदुमें कहा 
है कि भूत, भविष्य, चत्त मानमें जो कुछ है, सो उं?-कार ही है ओर 
तीन काळसे परे जो कुछ है वह भी उँ? कार ही हे। इससे भी सिद्ध 
होता है कि उँ? कार ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि ब्रह्मे अतिरिक्त 
त्रिकाल अबाधित सत्य-स्वरूप दूसरा हो ही नहीं सकता | 

हे शिष्य ! ब्रह्म चार पाद्‌ बाला है; विराट, हिरण्यगमे, ईश्वर 
और तत्पदका लक्ष्य जो तुरीय। जीव भी चार पाद वाला है; विश्व, 
तेजस, प्राह और त्वं पदका लक्ष्य जो ईश्वर। da ही प्रणवमें भी 
चार पाद हैं; अकार, उकार, मकार ओर अमात्र। ब्रह्मका पहला पाद 
Sua जीवका पहला पाद विश्व अभिन्न है, क्योंकि प्रथम पाद 
होनेसे दोनोंकी समान्यता है। तथा दोनोंकी उपचि स्यूछ दै । GEN 
दूसरा पाद हिरण्यगर्ससे जीवका दूसरा पार तेजस अभिन्न दै, 
दोनों दूसरा पाद रूप सामान्य घमं बाले है तथा दोर्नाको उप 
५ दइ है । रहका तीसरा पाद a जीवका तीसरा us qrar 
अभिन्न है, tia दोमोंका तीसरा पाद रूप सामान्य A SENT 
दोनोंकी उपाधि कारण है। वेसे हो GET चोथा पाद्‌ तत्पद्का 


nn 
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लक्ष्य तुरीयसे जीवका चौथा पाद त्वं पद्का लक्ष्य ईश्वर अभिन्न है, 
pan दोनों चोथा पाद रूप सामान्य uH वाळे हैं । इस प्रकार मनन 
करता हुआ जिशाछ Yu ST इस पुकार मनन करें, विश्व जो विराट 
स्वरूप है, सो पुणवके qua मात्रा अकारसै अभिन्न है, क्योंकि अकार 
भी प्रथम पाद है। तेजस जो हिरण्यगर्भे स्वरूप है, सो qum 
द्वतीय मात्रा उकारसे अभिन्न है, क्योंकि डकार भी दूसरा पाद 
है। पाश जो ईश्वर स्वरूप है, सो que तृतीय मात्रा मकारसे 
m है, क्‍योंकि मकार भी तीसरा पाद्‌ है।, चेसे हो त्वं पदका 
लक्ष्य ईश्वर जो तत्पदका लक्ष्य तुरीय ed है, सो पृणवके चतुर्थ 
मात्रा अमात्रसै अभिन्न है, क्योकि अमात्र भी चोथा पाद है। 

हे तात जिस कालमें यह आत्मा-स्वगं शिर, सूय नेत्र, वायु प्राण 
आकाश US, मूत्राशय समुद्र, पाद्‌ पृथ्वी ओर मुख हवन करने वाला 
अञ्जि, इन सात अङ्गोंसे युक्त हुआ, पांच ज्ञानेन्द्रिय, de mata, 
चार अंतःकरण-( daa करण ) ओर पांच प्राण, इन ou 
ga जागृत अत्रस्थाका भोक्ता होता दै, उस कामें वहिर-यश, 
स्थूल सुकू तथा विश्व नाम वाला होता है। यद्यपि ये अङ्ग तथा ये मुख 
st feit विराटके कहे गये हैं, तथापि विराटका विशसे अभेद होनेसे यहां 
विश्वके ही कहै गये हैं पूर्वोक्त चतुर्दशा करणोंके सहित चतुदश करणोंके 
देचताओंको भो समझना; जिनका वर्णन चोथे परिच्छेदमें किया 
गया है । चिना देवताओंकी सहायतासे जड़ इन्द्रिपाँ पदार्थोका भोक्ता 


हो नहीँ सकतीं। यही आत्मा जब पूर्वोक्त अङ्गों तथा सुखों द्वारा ' 
स्तरप्नाचस्थामें सृक्ष्म पदार्थो का भोक्ता होता है, तब अंतःप्रज्ञ, सुषम 
भुक तथा तेजस नाम वाला होता है। यहां सुक्ष्म भोग होनेसे अङ्ग | 
तथा मुख भी सूक्ष्म ही रहते हैं। जिस कालमें चोदहो करण अपने | 
अपने देवताओंके साथ सुषुसि अवस्थामै सूक्ष्म «qu अज्ञानांशम लय | 
होकर घनीभूत हो ज़ाते हैं, उस कालमें स्थूल तथा सूक्ष्म | 
हो जानेके कारण यह आत्मा अपने आनन्द स्वरूपका भोक्ता होता | 
दै, तब न अम्तः प्रजन, न बहि; प्रश, आनन्द सुक्‌ तथा प्राज्ञ नाम d 
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होता दै । प्रश कःते दै. दृष्टिको अथवा ज्ञानको । यह आत्मा जागृत 
अवस्थामै बाहर इष्टि रखता हुआ बाहरी पदार्थोंका ज्ञान करता है, 
अतः जागृत अवस्थामें वहिः प्रज्ञ वाला पहलाता है। स्वप्न अवस्थामै 
अन्तर ही इष्टि रहनेसे अन्तः प्रश कहलाता हैं। और au अच- 
स्थामें न बाहर दृष्टि रहतो है, न भीतर, किन्तु अपने आनन्द स्वरूप 
हो का शान करता है, इसलिए यह आत्मा न चहिः प्रश, न अन्तः प्रश 
वाला कहलाता है; aka आनन्द सुरू कहलाता है। अव लय चिंतनका 
वर्णन करते हैं। विराटको हिरण्यगभमे ल्य करे, विश्वको तेजसमें 
और अकारको उकारमें | पुनः हिरण्यगर्भको ईश्वस्में लय करे, तेजसको 
sug slc उकारको मकारमें। पुनः ईश्वरको तत्पद्का लक्ष्य शुद्ध 
चेतन (तुरीय ) में लय करे, a त्वं पदका लक्ष्य ईश्वरमें और 
प्रकारको अंमातरमें । है सोम्य! ईश्वरका लक्ष्य तुरीय दोनेसे इश्वर 
तुरीय स्वरूपही हैं और अमात्र भी तुरीय स्वरूप है, यह वार्ता पहले कह 
आये हैं। एक ही तुरीय स्वरूप शुद्ध चेतन समष्टिस्थूलउपाधि, सम- 
ष्टिसूद्भमउपाधि और समष्टिकारणउपाधि झरके विराट, हिरण्यगर्भे 
ओर ईश्वर करके कहा गया हैं। ओर वही चेतन-न्यष्टिस्थूल उपाधि | 
व्यष्टिसूक्रमउपाधि और व्यष्टिकारणउपाधि करके विश्व, तेजस ओर | 
प्राह करके कहा गया है। वेसे ही तुरीय स्वरूप जो अमात्र है, वही 

अकार, उकार और मकार रूपी saka व्याप्त होकर अकार, 

उकार और मकार कहलाता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकसे उपाः 

. सक पुरुष एक शुद्ध चेतनका ही अभेद रूपसे उपासना करे कि वह 


शुद्ध ब्रह्म में EI 
है शिष्य ! इस प्रकार जो प्रणवकी उपासना द्वारा ARA साक्षा- 


त्कार कर ठेता है, चह जन्म-मरणसे रहित होकर ब्रह्ममय हो ज्ञाता 
है। यदि पूणे रूपसे साक्षात्काए नहीं हुआ, शरीर छूटने पर पुनः 


'मनुष्यका शरीर धारण कर पूर्वाभ्याससे साधनको ओर खींच जाता 


है ओर पुनः अभ्यास द्वारा साक्षात्कार कर लेता है। और यदि इस 
अहंग्रह रूपी प्रणवकी उपासना करतें विषयोपसोगको कामना रूपी 
TS डा 
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प्रतिबंधकतासे साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वह पुरुष उत्तरायण मागेसे 
होता हुआ हिरण्यगर्मके लोकको प्रात होता है | वहां रम लोकका 
ऐसा प्रभाव हैं कि वहां प्राप्त डुआ SU s E की तथा जेसे 
Jada इच्छा करता है da ही पदार्थों तथा वसे ही शरीरोंकी 
त हो जाती है । 
cil हे आवन! उस ब्रह्म लोकमें क्या विशेषता है कि वहां 
पहुंचा हुआ पुरुष जैसी इच्छा करता है वैसा ही हो जाता है। 
समाधान--दै शिष्य ! वह ब्रह्म लोक शुद्ध सतोगुण प्रधान है, 
वहाँ रजञोगुणके कार्ये राग, 'चन्ता, तृष्णा इत्यादि और (ama 
कार्य निन्द्रा, आलस्य ) प्रमाद, अहंकार, द्वेष KATA नहीं होते; किन्तु 
सदा सतोगुणका उद्य रहनेसे प्राणी सत्य संकदपवाला होः जाता 
है । वहां ब्रह्माके साथ ब्रह्माको आयु पर्येलन्त दिव्य भोगोंको. भोगकर 
पुनः व्रह्मासे उपदेश लेकर निज आत्म स्त्ररूप ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त कर ब्रह्माके साथ ही ब्रह्ममें लय हो जाता है। यदि.उस ब्रह्म 
लोकमें जाकर भो अभाग्य वशात्‌ सांसारिक ana इच्छा. हुई, 
तो बह पुरुष श्रीमान्‌ राजाओंके पवित्र gor जन्म लेता है। gam! 
कल्याण कर्म करने चाठेकी दुगंति कभी भी नहीं होतो । 
शंका--हैं प्रभो | कल्याण कमे क्या है ? 
समाधान--कल्याण स्वरूप दोनेसे अपने आत्म प्राप्तिके लिये ओ 
कुछ किया जाय, वह कल्याण-कमं कहलाता है। शुरु मुखसे इस 
प्रकार श्रवण करके प्रसन्न होता हुआ गद्गद्‌ कंठसे शिष्य बोला-- 
हे ऊपालो | आपके सुखारचिन्दसे प्रणवकी महिमा श्रवण करके मेरा 
मन तृप्त नहीं होता, अतः यदि आप मुझे इस विषयको श्रवण करनेका 
अधिकारी समझते हों, तो पुनः कहें। इस प्रकार श्रद्धा युक्त शिष्यके 
बचनको श्रवण कर महात्मा बोले- हे तात ! यह प्रणत्र ब्रह्म-स्वरूप 
होनेसे अनन्त है ओर इसको महिमा भी अनन्त है। इस महा मन्त्रको 
महिमाको रोष, शारदा, भूति SEAN कथन करते करते अन्त न | 
पाकर ^ इति' का आश्रय छेते हैं, तब अस्मदादिकोंकी वर्णन करनेमें | 4 
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क्या सामथ्य है? तथापि तुझ भ्रद्धालुके प्रति कुछ और वर्णन करता 


, हैं, सावधान होकर श्रवण करो | एक समय ब्रह्माजी तीन लोक चोदह 


भुवन मय जो ब्रह्माण्ड है, उस ब्रह्माण्डके अन्तर्गत प्राणयोंको जिवि 


तापॉसे तथा जन्म मरण रूपो दु:ख करके दुखित देख कर परम करुणा 


को प्राप्त इुए। ओर क्लेश निवृत्तिका उपाय सोचकर विचार रुपी 
तपसे तोनों लोकोंको तपाया अर्थात्‌ यह विचार करने लगे कि इन 
dak अधिष्ठाता कोन हैँ? तो शात हुआ कि भू: लोक जो ge 
है, उसका अधिष्ठाता अझ है. भुवः लोक जो आकाश है, उसका 
अधिष्ठाता वायु है ओर स्यः लोक जो स्वर्ग है, उसका अधिष्डाता 
सूये है। फिर तप द्वारा विचार करने लगे कि इन तीन NN क्या 
सार वस्तु है? तो अझिसे ऋग वेद्‌ प्रगट हुआ, Mud agan, और 
quu सामवेद प्रगर हुआ । फिर तप करके विचार करने लगे कि 
इन INN क्या तत्व B? तो ऋगवेद्से अ निकला, agia s उ और 
सांमबेद्से म प्रगट ger] फिर तप द्वारा विचारने लगे कि इन 
अक्षरोंमें क्या सार तत्व है ! तो शात हुआ कि अकारमें ऋगवेद, अग्नि 
देवता, . भूः व्याहति और fu खातों लोक we, अतल, वितल, 
सुतल, Talas, तलातल, और पताल जीवोंके सहित हैं। ओर उकारमें 
यजुर्वेद, चायु देवता, भुवः व्याहृति ओर जीतोके सहित अन्तरिक्ष ये 
सब विराजमान हैं, तथा मकारके अन्तर्गत सामकेद, सूर्य देवता, स्वः 
व्याहृति और उपरके खातों लोक--भूःलोक, सुवः लोक, स्वः लोक, 
मह de जन लोक, तप लोक, ओर सत्य छोक-प्राणियोंके सहित 
विद्यमान हैं। इस प्रकार अकार,. उकार ओर मकारके अन्तर्गत ही 
अखिल ब्रह्माण्ड स्थित दिखलाई देने लगा। है प्रिय! अ, उ, म ये तीनों 
मिलकर उ? होता है। ब्रह्माने समका कि यह उ? कार इस जगतमे 
ओत-प्रोत है, यहीं सबका अधिष्ठाता है, -इसीको उपासना करनेसे 
प्राणी क्डेशोंसे मुक्त हो सकते हैं। इस उँग्कारकी उपासना किस प्रकार 
की जाय ? इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा तेत्र द्वारा देख करके ही 


उपासना करने ठगे, तब असुर आकर नेत्रमें प्रवेश कर गये। इस 


ss 
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लिये नेत्र पहले अच्छे दी पदार्थ देखते थे, सो अब चुरे भी देखने eq, 
wet असुर बुरे संकल्पॉंको कहा गया है, जिसे चुरी भावना अथवा 
बुरी वृत्ति भी कहते हैं । जब ब्रह्मा इस प्रणवका सपश करके उपासना 


कस्ने लगे, तब असुर त्वचामें प्रवेश कर गये, जिससे त्वचा ge पदां 


भी स्पर्श करने छगी । जब ब्रह्मा WU करके इस MAA उपासना 
करने लगे, तब असुर आकर घ्राणमें सी प्रवेश कर गये, जिससे 
त्राण बरे पदार्थोको भी qium लगा। जब ब्रह्मा GR प्रणबको श्रवण 
करके दजला करने लगे, तब AY आकर MAR सी प्रवेश कर 
गये, जिससे श्रोत्र बुरे aa भी श्रवण करने eT] जब ब्रह्मा इस 
प्रणदको स्मरण द्वारा उपासना करने लगे, तब ag Wed प्रवेश 
कर गये, जिससे मन बुरा भी संकल्प करने लगा। इस प्रकार हे 
शिष्य | प्रजापतिने जिन-जिन इन्द्रियों द्वारा इस प्रणघकी उपासना 
करना प्रारम्भ किया, उन-उन इन्द्रियोंमें अछुरोंने प्रवेश करके उपासना 
करमेमें विघ्न कर दिये अर्थात्‌ यथार्थ उपासना न होने दी । तव ब्रह्म 
वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उच्चारण करके ही इस व्रणवकी उपासना Sm | 
को, तब तो असुर ऐसे तितर वितर हो गये, जसै gg वृक्ष पर मारा 
हुआ मिदूटोका ढेला चकना-चूर होकर जहां तहाँ बिखर जाता AN 
तव ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर मुख द्वारा ही उपासना करके विशाम | 
को प्राप्त हुण। इसलिये हे प्रिय! चंचळ चित वाले उपासको 
उच्चारण फरके ही इस प्रणवकी उपासना करना श्रेष्ठ माना गया | 
है। जो उपासक इस महा मंत्रकी प्रथम मात्रा अकारकों उपासना करता |. 
है, qw शरीरान्त होने पर ऋगवेद्की ऋचाओं करके प्रेरित हुआ ईर 
पृथ्वी लोकसे परे परको गमन करता है अर्थात्‌ इस पृथ्वी छोककी | 
अतिक्रमण करता है--जीतता है। जो उपासक इस महा मत | 
अकार और उकार इन दो मात्राओंकी उपासना करता है, वह ZU | 
शरीरान्त होने पर पृथ्वी और अन्तरिक्ष, इन दोनों लोकोंको afi | 
क्रमण करता है-जीतता है, अर्थात्‌ उस पुरुषको क्रग्घेद्की - [ 
पृथ्वी लोकसे ऊपर अन्तरिक्षमे पहुंचा देती हैं और ययुर्वेदकी | 
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आकाशसे ऊपर स्वगेमें पहुंचा देती हैं। और जो उपासक इस महा 
मन्त्रके अकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओंकी उपासना 
करता है, वह सामवेदक ऋचाओंसे प्रेरित हुआ आकाश और स्वर्ग 
इन तीनों छोकोंको अतिक्रमण करता है-जीतता है। अर्थात्‌ शरीर 
छूटने पर उस पुरुषको ऋगवेदकी ऋचाएं पृथ्वीसे आकाशमें पहुंचा 
आती हैं, उसके वाद यजुर्वेदकी ऋचाएं आकाशासे स्वगे लोकमें पहुंचा 
आती हैं । उसके बाद्‌ सामवेद्की ऋचाए' स्वग लोकसे भी परे पहुंचा 
आती हैं। यहां ऋचाओंसे मतलब ऋचाओंके सम्बन्धी अधिष्ठाता 
देवताओंले जानना चाहिये । इस प्रकार तीन छोकोंसे परे गया हुआ 
वह पुरुष ईश्वरत्वको प्राप्त हुआ तीनों छोकोंका स्वामी, सवे साक्षी, 
सत्य संकल्प वाळा तथा निस्य सुक्त होता है। हे प्रिय! अति ne 
भी ya इस प्रणवकी उपासनाको मेंने तुझसे आज SE यह प्रणव 
महात्माओंका pep धन तथा प्राण है। इसे अनाधिकारियोंके प्रति 
कदापि नहीं कहना चाहिये। क्‍योंकि किसी कालमें ब्राह्मणोंके प्रति 
ब्रह्म विद्याका शाप हुआ है कि- है ब्राह्मणों सुरे अनाधिकारियांके 
प्रति उपदेश करके वेश्या न बनाना, किन्तु सुके अधिकारीके ही प्रति 
प्रतिपादन करके सौभाग्यचती-सती-शिरोमणि-साध्वीकी तरह 
रखना | यदि तुम लोग मेरी वाणीका अनाद्र करके अनाधिकारीके 
प्रति मुझे प्रदान करोगे, तो तुम्हारी विद्या बंध्या-ख्रीको तरद निष्फल 
} हो जायगी, जिससे आत्म Feat होकर बार बार जन्म मरण 
रूपी क्लेशकी प्राप्ति होगी । | । 
शंका १--हे दयाळ शुरो ! त्रम विद्याका अधिकारी कौन है ! 
समाधान--जो मन तथा इन्द्रियांको umi करने वाला हो; 


आलस्य तथा प्रमादसे रदित हो, गुरु और qe श्रद्धा तथा विश्वास 


र्ने और किसीकी मी निन्दा न करता हुआ IT 
आ तात ! जिसे इन लक्षणोंसे युक्त देखना, 


उलीको ब्रह्म विद्याका अधिकारी समझना | इन लक्षणोंसे परे विप- 
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Ae ga ? zea देना और 

| 1 f [आरन 
रीत लक्षण वालोंको कभी ने An और तमोगुणको 
रना, क्योंकि इनका साथ रजोगुण और HI? 


उनका सङ्ग ही क 
उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकारकी प्रणचकी महिमा तथा व्रह्म चिद्याके 


अधिकारीका लक्षण वर्णन करके चे महात्मा मौन धारण कर स्थित 
हो गए । 


n + k 






x 2 
1 k Ut : 
NEM 


w A laa «1 A 4 
J 4 NJ LE ® FY fol , 
¿JAN A EN a A i; ( ¢ LI x fbs 
Me ay A d SU 3 a n 1 ITE = m 
=a t a ' MT ri 4 — ^ - y P — lo 
=y EY क PY A Y ES LE PE = r1 ६ S n BEN 
RF LB rA e ca 
Ae 
. AA == 


= ~ 


4 

i 

k 

A 
“ 


% न 
T 





EAE. NN 
आठवां परिच्छेद 
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शरीर EA REE 
कया qut होती है 


गुरुकी विवेक मय वाणीसै अत्यधिक प्रसन्न होकर एवं, युगल 
कर जोड़ तथा शीश नवा कर शिष्यने पुनः कहा--है भगवन्‌! में 
यह जानना चाहता हूं कि शरीर छूटने पर प्राणियाँकी क्या दृशा 
होती है ? | 

इस प्रकार शिष्यके सविनय प्रश्न श्रवण कर श्री गुरु महाराज 
बोठे- है शिष्य ! प्राणियोंकी गति कर्माचुसार तथा वासनाजुसार 
होती है । इस संसारमै दो प्रकारकी वस्तु है, प्रथम प्रेय और द्वितीय 
Sal घ्रेय कहिये इह लोक तथा परलोक-स्वर्गके भोगोंकी प्राप्ति, 

` और श्रय कहिये अपने स्वरूपकी प्राप्ति । 

| कर्म-कांड रूपी शू तिका पुर्व mamak अजुलार इृष्ट तथा 

पूत रूपी सकाम कमों द्वारा स्वर्गेकी प्राप्ति होती है। 
शंका--है भगवन, KE तथा qd कर्म कौन है ! 
|, समाधान-अझि दोत्र तपः सत्यं वेदानां चाचुपालनम्‌। आतिः 
थ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते | नित्य अञ्निहोत्र करना, तप करना, 
सत्य बोलना, वेद विहित कर्माका पालन करना, अतिथिका सत्कार 
और वढि बैश्वदेव करना, ये कमे XE करके गहे गये हैं। तथा “वापी 
md तडागादि देवतायतनानिच । अन्न प्रदानमाणमः पूत्त मित्यंभि- 
भीयते ॥ चापी, कूप तडागादिका बनवाना, देव मन्दिरोंको MT. 
अन्न प्रदान करिये का निर्माण करना और वगीचा छया, ये 
फर्म पूत्तो करके कहे गये है। दे शिष्य | इन इष्ट और पूत्त कर्माको 


शास्र Aa करके सकामी पुरुष दक्षिणायन मार्ग से स्वगेको जाता 
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आत्म IARI 


है, जिस मार्गको पितृयाणमागे भी कहते हैं।. वहां अपने पुण्य कमै 
पर्यन्त स्वर्ग सुख भोग कर पुनः जिस ana गया रहता है उसी 
मार्गसे लौट आता है। यदि किञ्चित्‌ पुण्य शेष रहा, तब तो खुत्यु- 
लोकमें मनुष्यका शारीर मिला, नहीं तो पापवशात्‌ कीट, पतङ्ग, 
वक्षादिका शरीर धारण कर पुनः महा क्लेशका अनुभच करता È | 
और आत्म प्राप्ति रुप श्रेयकी कामना करने घाला जिज्ञासु पुरुष 
शू तिके उत्तरकांड रूप साधन चतुष्टय द्वारा आत्माका अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करके जीवन मुक्त तथा विदेह सुक्त अवस्थाको प्रात करके आनन्द 
पूर्वक विचरते हैं। और शारीरान्त होने पर उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल 
शरीरले बाहर निकल कर गमन नहीं करता, किन्छु कारण रूप अज्ञान 
के नष्ट हो जानेके कारण स्थूल शरीरके भीतर ही शान्त हो जाता 
है। हे प्रिय! यदि उस जिज्ञासु पुरुषका शारीर, आत्माका उपरोक्ष 
ज्ञानकी प्राप्ति किये विना ही छूट गया, ओर साधन तीव्र हुआ है, तो 
वह पुरुष उत्तरायणमाग से ब्रह्म लोकको प्राप्त होता है; उख मागेको 
देचयानमार्ग भी कहते हैं। वहां यदि सांसारिक विषयोपभोगकी 
इच्छा हुई, तव तो जिस मागंसे गया रहता है, उसी मार्गसे पुनः ` 
लौट आता है, नहीं तो ब्रह्माकी आयु पर्यन्त जीवन सुक्त होकर वहां 
ही आनन्दको भोगता है, पुनः प्रहासे अपरोक्ष ज्ञान पाकर TA | 
साथ ही ब्रह्ममें लय हो जाता है। 
दका है भगवन्‌! शाख्त्रमें कई स्थानों पर पाया जाता है कि 
_देवयानमाग से गया हुआ प्राणी पुनः नहीं छौटता, किन्तु पितृयाणमार्ग | 
से हो गया हुआ प्राणी पुनः लौरता है | 7 | 
E pude शिष्य ! यह ब्रह्मांड वास्तवमें कुछ नहीं है, किन्तु 
न e रचा हुआ i | जसे सतिकासे बना हुआ 
e तथा तन्तु-सूत्रोंसे बना हुआ पट सूत्र रूप ही 
है, इनको घठ, पर, देखना तथा कहना ही अपराध है और Ba, N 
सतर देखना तथा कहना यथार्थ है। बैसे ही यह सम्पूर्ण जगत ब्रहासै í | 
बना हुआ SEH रूप हो है, इसको नानातत्व जगत रूपसे देखना | 


<६ 











“८9 CC-0. Mumukshu Bhawan 


अपराध है और एक ब्रह्म रूपसे देखना यथार्थ है। जिसका मन 
स्वगेकी वासना लिये रहता है, उसे पितृयाणमार्ग प्राप्त होता है और 
जिसके मनमें व्रअ len! सत्यताका भान तथा कामना है, उसे 
देवयाणमागे प्राप्त होता है। स्वर्ग लोक और ब्रह्म छोकमें यह fu 
पतां है कि स्वर्गं छोकमें जाकर नहीं इच्छा रहते हुए भी पुण्य चुक 
जाने पर खुत्युलोकमें आना पड़ता है और ब्रह्मलोकप्ते सांसारिक 
विषयोपभोगकी इच्छा होने ही पर छौटना पड़ता है; इच्छाके बिना 
कदापि नहीं लौटना पड़ता । शास्त्रोंमें जो नहीं लौटना कहा है, सो 
अनिच्छित प्राणीके लिये ही कहा है। इच्छित पुरुषके लिये ही तो 
निदेश करके भगचानने siaga कहा dama मुवन्ना- 
ल्लोका पुनरावतर्नोजुन । हे अज्ञ न ! पृथ्वी लोकसे ब्रह्मलोक पर्यन्त 
'जाकर पुनः लौटना पड़ता है। जिस जिज्ञासु पुरुषको त्रम छोककी 
इच्छा नहीं है, ओर ग्रहका अपरोक्ष ज्ञान विना हुए ही शरीर पात हो 
गया, वह जिशाखु पुरुष ब्रह्मलोकमें न जाकर पुनः मनुष्य शरीर पाता 
है । क्योंकि उसके अन्तः करणस शरीर तथा जगतका अध्यास नहीं 
छुरा है । वहां पूर्वा भ्यासके वळसे पुनः ब्रह्म प्रासिके लिये ueni फिर 
लग जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके वृत्तिको ब्रह्माकार कर 
देता है, पुनः उसको GA शरीर तथा जगत न रहनेसे शारीरान्तके 
वाद्‌ उसका जन्म नहीं दोता। है भगवन्‌! आपने जो दक्षिणायन ओर 
उत्तरायण arta नाम लिया था, उनको मैं सविस्तार श्रवण करना 
चाहता हूं। ; 

उत्तर है शिष्य ! इष्ट पूतिको करने वाळा सकामी पुरुषका जब 
शरीर gear है, तो शीघ्र ही वद धूम # को प्राप्त होता है, इसके वाद 


# यहां धूम, रात्रि इत्यादिकोंको प्राप्त होनेका मतलब है धूमा- 


दिकोंके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होनेका | अर्थात्‌ जिन देच- 
'ताओंको ऐसा अभिमान रहता है कि मैं घूम हूं, में रात्रि हूं N 
से जाने वा 
चे देवता एक दूसरेके ऊपर रहते हैं। Kau 
प्राणीको inh देवता अपनेसे ऊपर वाले देवताके पास पहुंचा देते हैं। 
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रात्रिको प्राप्त होता है, इसके बाद इष्ण पक्षको प्राप्त होता है, इसके 
बाद षण्मास दक्षिणायनको प्राप्त होता है, इसके बाद सचत्सरको 
प्राप्त होता है, इसके बाद पितृ लोकको प्राप्त होता है, इसके वाद्‌ 
आकाशको प्रात होता है, इसके बाद चन्द्र लोकको प्राप्त होता है, uà 
बाद स्वर्ग लोकको: प्राप्त होकर देचताओंके भोगोंको भोगता है और 
पुण्यके चुक जाने पर quie पतन होकर आकाशको प्राप्त होता है, 
आकाशासे वायु होता है, वायुसे धूम होता है, धूमसे मेघ होकरके 
Teh रूपमें बरसता है, जिससे पृथ्वी पर अन्न, औषधि, लता, 
sar होता है, यहां बही अन्न, औषधि, लता, Jera रूपमें रहता 
है। वे अन्नादिक प्राणियों करके. भक्षण किये हुए, घाणियोंके 
शरीरमें रज तथा aka स्थित होता है। पुनः स्त्री-पुरुषके 
समागम द्वारा गर्भे चास करता है, वहां गभे-गत mel! भोग कर 
'पुनः जन्म लेता है। हे प्रिय ! अपने कर्मानुसार तथा वासनानुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार UA अथवा शवान, Kane 
नीच योनियोंमें अथवा कीर पतङ्गादिके रूपमें जन्म ur दै । हे शिष्य! 
पितृयाण मागेका मैंने सविस्तार वर्णन किया, अब देवयान मार्गका 
सविस्तार वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनो । जो प्राणी sed 
निवास करता हुआ श्रद्धापूर्वक तपादि साधनोंको करता है, वह शरीर 
छूटने पर शीघ्र ही अझिको प्राप्त होता है, यहां a आदिसे अग्नि 
आदिक अभिमानी देवताओं से मतरूब है । अञ्निके बाद ज्योतिको प्राप्त 
होता है, इसके वाद दिनको प्राप्त होता है, इसके बाद शुक्ल पक्षको | 
प्राप्त बोता है, इसके बाद्‌ षण्मास उत्तरायणको प्राप्त होता है, इसके | 
बाद्‌ संवत्सरको प्राप्त होता है, इसके बाद चन्द्रमाको प्राप्त होता 
है, इसके बाद विद्युत होकर कुछ काल तक चमकता रहता है, इसके 
बाद्‌ एक अमानव पुरुष आकरके उस पुरुषको अह्मोकमें छे जाता 


है, वहां जाकरके WE प्राणी जन्म. ; 
लौटता नहीं । मरणसे मुक्त हो जाता है; पुनः 


शंका !- हे भगवन्‌! ये दोनों माग तो हैं शास्र विहित आचरण 
करने. वाळे सकामो तथा निष्कामी पुरुषोंके लिये, किन्तु जो. प्राणी 


७ 
-— 
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शास्त्रसे विपरीत निषेध कर्म करने वाला 
होती है? de | 

समाधान- है सोम्य | 
हुआ योजन भरसे उद्धगमन E ir. e दोनों md पतित 

| ; "ed इस पृथ्वी लोक ही में 

श्वान, श्टंगाल, शूकर, कीट, पतङ्ग, वृक्षादिका शरीर धारण कर महा 
क्लेशको भोगता है। हे प्रिय ! जो शास्त्र मर्यादाको dl 
स्वेच्छा विचरता है, वह बार-वार चौरासी लक्ष योनियोमें Es 
करता है । और जो साधन चतुष्टय तथा श्रवण, मनन निदिध्यासन 
द्वारा अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेता है, उसका प्राण तो और 
पाणियोंकी तरह लोकान्तरको प्राप्त नहीं होता, किन्तु शरीर पात्‌ 
होते ही अपना अधिष्ठान जो ब्रह्म, उसका स्वरूपही हो जाता है। इस 
प्रकार जगतमें चार पूकारके पाणी होते हैं; सकामी निष्कामी, शास्त्र- 
विसुखी और ज्ञानी । v 

प्रश्न !-है maa! किस किस अङ्गसे प्राण निकळनेसे प्राणी .. 
कौन-कौन गतिको प्राप्त होता है । B 

उत्तर है सौस्य ! कपालके went जो छिद्र है जिसे दशचां - 
द्वार कहते हैं। यदि उस मागेसे प्राण निकले, तो प्राणी बरह्मलोकको 
जाता di यदि नेत्रोंसे प्राण निकले तो सूये अथवा चन्दुलोकको प्राप्त 
होता है । यदि श्रोत्रसे पाण निकले तो गंघवे होता है। यदि घ्राणसे 
पाण निकले तो मधुकर होता है। यदि नाभीसे पाण निकले तो प्रेत 
होता है | यदि उपस्थमें पाण निकले तो कपोत कुक्कुट इत्यादि पक्षी 
होता है। यदि शुदासे पाण निकले तो यमपुरीको प्राप्त होता | इस 
प्रकार हे शिष्य ! जिसकी जैसी वासता रहती है, उसके अनुसार ही 
शरीर छुटता है । अन्ते या मतिः सा गतिः । मरणान्तमें जिसकी जेसी 
मति रहती है, उसकी वैसी ही गति होती दै। 

प्रश्न ? हे पालो ! शास्त्रमें वर्णन है कि जिस प्रकार तृण पर 
का रहने चाळा कीट ( कीड़ा ) पहले, दूसरे तुणको ग्रहण कर लेता है, 
तब प्रथम तृणको त्यागता है, वैसे ही यह जीव पहले, दूसरे शरीरको 


है, उसकी घया गति 
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प्रहण कर लेता है, तब प्रथम शरीरको त्यागता है सो यह वार्ता केसे , 


मानी जाय ? अस्मदादिकोंके देखनेसे तो यह प्रतीत होता है कि जब 
लक जीव इस शरीरमें रहता हैं, तब तक अन्य शरीरको ग्रहण नहीं 
करता, और जब इस शरीरको परित्याग करके अन्यत्र चळा जाता है, 
` ` तब इस शारीरमें नहीं रहता | | 
उत्तर- हे सौम्य ! जब शरीर पात्‌ होनेका समय निकट आता 
है, उस कालमें यह जीव मूर्च्छाको प्राप्त होकर कुछ समय तक पड़ा 
रहता हैं। उस समय अपने परिवार वालोंके तथा अपने साथियोको 
तथा जो प्राणी समीपमें रहते हैं, उनको.न तो देखता है, ओर न उनका 
बात श्रवण करता है। फिर मूच्छाले जाग कर भी किसीको नहीं 
देखता; किन्तु अपनी जीवन पर्यन्तकी घासना-कासना-सनोवांछित 
शरोरको देखने लगता है । है प्रिय ! उस प्राणोके कर्मानुसार ईश्वर जहां 
पर जिस गर्भमें शरीर निर्माण कर रक्खा है, उसे ही देखने लगता है; 
यद्यपि बह जीव अभी प्रथम ही शरीरमें रहता है। आगामी द्वितोय 
शरोर उसे अत्यन्त सुन्दर तथा प्रिय प्रतीत होने लगता है, बारम्बार 
उसीमें प्रवेश करना चाहता है। चुद्धिसे उसीमें जानेका निश्चय करता 
है, चित्त बार-बार चिन्ता करने लगता है कि उस शरीरमें कब MFT, 
अहंकारसे बार अहंकार करने ळगता है कि यह शरोर मेरा है, चाहे 
बह शारीर कूकर-शूकरका अथवा कोर पतंगका ही क्यों न हो। ओर 
प्रथम शरोर उसके लिप घृणित सा तथा भयङ्कर प्रतीत होने लगता है। 
अब उसमें क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहता; चाहे यह शारीर सुन्दर 
मञुष्यका ही क्यों न हो। जितने क्षण प्रारब्ध रोष रहती है, उतने क्षण 
इस प्रथम शरोरमें रह कर दूसरे शरीरमें धह प्राणघारी जीव प्राण 
समेत प्रवेश कर जाता हैं। हे तात! यह शुद्ध चेतन पञ्च कमे न्द्रिय, 
पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च प्राण और चार अन्तःकरण, इन उन्नीस तत्वोंका 
जो सूइम शरीर है, उसीमें पड़ करके अर्थात्‌ उसीके संयोगसे जीव 
संज्ञाको प्राप्त हुआ है। इस जीवका यह सूक्ष्म शरीर है, इस लिए 
प्राणान्तके निकरमें मन करके दूसरे शरीरको ग्रहण करनेसे इस जीवका 
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ग्रहण करना शास्त्रने कहा है। क्योकि पूर्वोक्त उन्नीस तत्वों घाला 
सूक्ष्म शारीरमें मन भी है। जेसे तूण परका कीट ( कीड़ा ) अपने और 
aga दूसरे तूणको पकड़ता है, और अपने अन्य aa प्रथम 
तृणको ग्रहण किये रहता हैं। बैसे ही यह जीव अपने मन, बुद्धि, अहं- 
कार ओर चित्त रूपी अङ्गों करके दूसरे शरीरको ग्रहण करता हुआ 
भी पञ्च कर्मेन्द्रिय पश्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च प्राण रूपी aga प्रथम 
शरीरको ग्रहण किये रहता है। data! तुम्दारे पूछने पर यह सब 
वार्ता मैंने कथन किया, नहीं तो, आत्म तत्वके सिवा ओर कुछ नहीं 
है। यथा-- A I | 
सवया . 
इह लोक नहीं Kanan, — 
विधि लोक नहीं नहिं इन्द्र विलासे । 
लुरयान नहीं नहि दक्षिण मारग, 
श्रान्ति सबै जहवां लगि भासे ॥ 
ge नहिं बन्धन मोक्ष कहां, 
तब ज्ञान कहां नहि अज्ञ गिवासे । 


gu रूप अनप सुनो शिष है, 
निज आतम अपुहिं आप प्रकोसे ॥ 


आथे स्पष्ट 
इस लिये है शिष्य ! सम्पूणे Kau छोड कर केवल अपने 


आत्म स्वरूपमें स्थित हो जा। 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri " 
| न 97] o RE 
ववा 1९०६६ 
+ su 
FERRE Nae 
साधकको चाहिये कि प्रथम साम्प्रदायिक आग्रहको छोड़े, कि 


हमारा संप्रदाय तथा हमारे इष्ट देव श्रेष्ठ हे, शेष निन्दनीय है । क्योंकि 
रुचि वेचित्र्यके कारण, महषिषोंने एक ही परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये 


अनेक उपासनाए' निमित की हैं। घाद विवादको त्यागे, क्‍योंकि पर- 
मात्म-तत्वके विचारकेलिये शासत्र दै, न कि वितंडा-वाद दवारा किसीके 
आत्माको कष्ट पहुचानेके लिये, हां; कहीं शास्त्रमें संदेह हो, तो मनन 
शोल, शान्तिमान्‌ पुरुषसे न्न प्रश्न द्वारा दूर कर छे। शाप-आशीर्वाद, 
भाड़-फूंक, लड़का-लड़की देना, ओर जड़ी-बूटी इत्यादिके फेरमै पड़ना 


` ` साधकके लिये महा व्याधि है। बहुत भ्रमण करना अथवा तीर्थोकी 


कल्पना करना भी अभ्यासीके लिये बाधा है। हां, यदि भ्राद्धा हो, तो 
जहां-तदां तोथे कर भी छे, परन्तु इसोमें समग्र आयु गत करना भी 
ठीक नहीं है। मन ओर इन्द्रियोंको सर्वदा बशमें रक्खे, इन्हें qu 
करनेके चार साधन मुख्य हैं। सात्विक आहार, सत्संग, वेराग्य ओर 
अभ्यास । इनमें तेल, खटाई, मीच, मिर्चा, गरम मसाळे, अति रामरस, 
अत्यन्त गरम पदार्थ, वासी तथा जूठा भोजन, मांस और नशैली |: 
वस्तुए इत्यादि रजोगुण तथा तमोगुणी पदार्थो'को त्याग कर चावल 
यव, गेह दूध, धी, मक्खन शक्कर, अरहर, HT, चना इत्यादि की दाल 
कह , परवर, आळू, करेला इत्यादिके साक, इत्यादि सत्तोशुणी 
पदा्थांका भोजन, सात्विकी आहार कहलाता है। भोजन किये | 
पदा्थेका तमोशुणी भाग जो स्थूल है, वह मल-मूत्र होकर निकल जाता 
है; रजोगुणी भाग जो मध्यम है, वह शरीरमें इचिर होता है ओर 
सतोगुणी भांग जो सूक्ष्म है, षह मन होता है, इस लिये मनकी शुद्धिक Í 


लक्ष्यमें अन्तर न रखकर, सुगमताकी FEA अनेक सम्प्रदाय तथा 
j 
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लिये आहारकी शुद्धि होनी परमावश्यक है। सत्संगसे sms कुवि- 
चार नष्ट होकर मनमें सुन्द्र-सुन्द्र भाव उदय होने लगते हैं, अपनी 
भूले! समभमें आ जाती हैं, मन कुमारे छोड़कर, gama लिए 
उत्सुक हो जाता हैं ओर अल्प meN ही अपने : लक्ष्य स्थान पर पहुंच 
जाता है । बार-बार चिषयोंमें दोषारोपण करना, घृणा करना, उनसे 
उपरामताके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करना तथा रोना, इस प्रकार करनेसे 
प्रारूधानुसार प्राप्त विषयोंसे धीरे-धीरे आसक्ति छूट जायेगी, तब 
आरब्धको भोग द्वारा निवृत्त करता हुआ भो वासना रहित होनेके 
कारण बन्धनको प्राप्त न होगा, इसे ही वैराग्य कहते हैं। और बारम्बार 
अपने ध्येय वस्तुका स्मरण करना, सवंगुण -सम्पन्नकी तथा शाश्वत 
जुखकी भावना उसो ध्येयमें करना, शुरु उपदिष्ट मंत्रका जप तथा 
उस मंत्रके अधिष्ठता इष्ट देवका ध्यान करना, अभ्यास कहलाता है | 
इस प्रकार कुछ काल qued निरन्तर करनेसे आपसे आप ही मन 
तथा इन्द्रियां स्वाधीन हो जाते हैं। ये इन्द्रियां बड़ी बलवान हैं, mu 


दुष्ट तथा अत्यन्त चपळ घोड़े, रथमें वैठा हुआ सुखे सारथीको रथ ` 


समेत वळ पूर्वक खाईमें पटक देते हैं, de ही चञ्चल इन्द्रियां अन- 
भ्याली पुरुषको विषय रूपी खाईमें गिरा कर महा कष्टका अनुभव 
कराती हैं। इस शरीर रूपी रथमें इन्द्रिय रूपी घोड़े हैं, मन लगाम है, 
बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है, जसे कुशल सारथी लगामको 
स्वाधीन किया हुआ, जिधर चाहता है उधर घोड़ोंको दोड़ाता हुआ 
रथको छे जाता है, वैसे ही कार्याकायका गिचार करने वाली जो व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि है, वह मन दारा इन्द्रियों तथा देहको आत्म प्राप्तिके 
साधन रूपी gu लगाती हुई, पुरुषको परम कल्याणको प्राप्ति 
कराती है। और वासनात्मिका वुद्धिके अधीन मन तथा इन्द्रिय नहीं 
रहते, अतः इन्द्रियोंक पीछे लगा हुआ मन, इस बुद्धिका नाश कर 
देता है, जैसे वायु नावको जलमें उथळ'एुथल कर देता है। डुबा देता 
है। बुद्धिके नष्ट हो जानेसे पुरुष भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुरुषकी 
सुगति तथा दुर्गति होनी बुद्धि पर निर्भर दै | बद्धो बद्धाभिमानी स्यात्‌ 
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मुक्तो मुक्ताभिमानी नः। किंवदन्तीह erede या मतिः सा गतिर्भवेत्‌ ॥ 

साधक पुरुष आठ प्रकारके मैथुनोंको त्यागता हुआ ब्रह्मचयकी रक्षा 

(shi रक्षा ) सर्वदा करे। आउ प्रकारके मेथुन ये है, स्त्रीका स्मरण 

करना, नृत्य देखना, हास्य-द्ल्लिगी करना, उसके रूपको आशक्ति 
पूर्वक देखना, पकान्तमें वार्तालाप करना, उसके साथ विषयोपसोगके 

लिए संकल्प करना, उसकी प्राप्तिके लिये प्रयज कर ओर प्रत्यक्ष 
सहचास करना । जव तक साधन परिपक्क न हो जाय, तद तक पूर्वोक्त 
आठ प्रकारके मेथुनोंसे निराला रहता हुआ सांसारिक जिन जिन 
. पदार्थो में मन तथा दृष्टि जाय उन उन पदार्थो में मिथ्यात्व, क्षणिक 
ओर दुखको भावना करे। ओर जव साधन परिपक्क हो जाय, तच जहां- 
जहां दृष्टि जाय, वहां-त्रहां एक व्रह्मको भावना करे। अत्यंत wm 
चित्तवाला साधक न तो एकान्त नित्रास करे, न विषयी प्राणियोंके 
समीप रहे | इससे मनोविकार बढ़नेकी सम्भावना है। aka ऐसा 
पुरुष सन्तो सङ्ग तथा सत्‌ शास्त्रोंका अवलोकन करे, तो अच्छा है। 
अभ्यासीको aaa निर्भय रहना चाहिये, क्योंकि यह निश्चय 
है कि विना खोटी-प्राब्ध तथा गतायुके न तो कोई क्लेश पहुंचा 
सकता है ओर न प्राणका वियोग ही कर सकता है। यदि मृत्यु भी 
हो जाय, तो क्या क्षति है। इस सृत्युलोकमे कोई अमर होकर थोड़े 
ही आया है, आज नहीं तो कछ, कल नहीं तो किसी और ही En, 
नश्वर शरीरका पात तो होना ही है, फिर आज ही यह शरीर नष्ट हो 
जाय तो चिन्ता ही क्या है, आत्मा तो कमी मर नहीं सकती, ऐसी 
धारणा सबंदा रखे। शुरु तथा शास्त्रमें सर्बदा विश्वास रखे, ओर 
ऐसो कल्पना कभी न करे कि साधन कर रहे हैं, न जाने सफलता 
: पायेंगे या नहीं । सफलता अवश्य मिलेगी, यदि संचित-कर्मकी प्रबळता 
है, तो शीत ही, नहीं; तो चिर कालमें। पूर्व जम्मके पासकी प्रेरणासे 
साधन विन्न होते Bp या तो, चित्त विक्षेपको प्राप्त होता है, या शारी- 
रिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे साधक कभी न घबड़ाये, क्योंकि 
जब TA Ak साहस रखेंगे, तो सारी Rana भोग द्वारा 
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cu : 
परमेश्वरका निवास समझ कर' मन 
वाणी तथा शरीरसै पहुंचाये : 
किसीको कष्ट न ) वल्कि सम्पूर्ण शरीरको 
भगवानका मन्द्र समझे। किसीके अपराध करने पर भी क्रोध 
घन 
करता हुआ क्षमा दर्शाये। यदि सचमुच कोई अपने अवगुणोंका कथन 
करता हो, तो उसे गुरू मान कर अपने अवशुणोंको खुधारे। और जो 
अन्यथा दोषारोपण करता हो, तो उसी अज्ञानी ( बाळक ) समभ E 
क्षमा प्रदान करे | विना मांगे हुए किसीका एक qur भी लेना महा पाप 
है । सवंदा सत्य बोले, क्योंकि जगतके सभो ब्यवहार वाणी द्वाराहुआ 
करते हैं। जिसने वाणीकी चोरीकी, उसने सर्वस्व चोरी कर स्का । 
ओर परमेश्वर भी सत्य स्वरूप ही है। अतः झूठा मनुष्य परमेश्वर पर 
भी आघात पहुंचाता है। साधकको शोचता पर भी ध्यान देना पर- 
मावश्यकता है | जल तथा मिट्टीसे शरीरको बाहरी शुद्धि होती है ओर 
इशवरका नाम-स्मरण, प्रणायाम अथवा आत्म-विचार द्वारा भीतरी 
शुद्धि होती है। वस्त्र तथा वासस्थान सदा स्वच्छ रखे। जिस वर्णमें 
जन्म हो तथा जो आश्रम प्राप्त हो, उस वर्ण तथा उस आश्रमका ud 
यथा शक्ति निष्काम भावसे-अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये करे, ER- 
चान्द्रायण, एकाद्श्यादि तपोंको भी Ra, विष्णु तथा अन्य 
भगवानके विग्रहका ( शुरूके उपदेशानुसार ) ध्यान और पूजन करे। 
इससे शीघ्र ही चैराग्यादि साधन चतुष्टय प्राप्त होता है। यथा--स्वव- 
asa धर्मेण तपसा हरि तोषणात्‌। साधनं प्रभवेत्पुंसा घेराग्यादि 
चतुष्टयम्‌ ॥ -मेरी मुक्ति कब होगी, अर्थात्‌ जन्म-मरण, मृत्यु, जरा; 
व्याधि और गर्भवास, इन क्लेशोंसे छूट कर परमानन्द्को प्राप्त कब 
होऊ गा, ऐसी भावना सदा-सवंदा रखे। हम कभी दुख नहीं चाहते, 
परन्तु समय पाकंर आही जाता है, de ही यदि सांसारिक सुख भो 
इच्छा नहीं करेंगे, तो भी आ ही जाएगा। क्योंकि qu शरीर सुख- 
दुख रूपी प्रारब्ध भोगने हो के लिये मिला हैं। और सांसारिक छुख- 
दुख भी aka (dara) होनेके कारण आगमापायो है अर्थात्‌ 
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आने जाने वाले हैं, सदा स्थिर नहीं रहते । इस प्रकार विचार करके 
सुख-दुखमें समान रहे अर्थात्‌ सुख पाकर अति प्रफुल्लित न हो और 
दुख पाकर घबड़ाये नहीं | 





N 
सवया 


जगमान्य तजे सुकरो विर सो लखि, 
नारि पांशाचिनिके सभ जाने | 


खरो समझे ममता, इवपचे suum, 
सदा तनको शव साने N 


सुतको वित्तको अरू लोकट्ट को, 

न ag दुख रूप सदो अलुलाने | 
खुख-सत्य-प्रमा निज आतम जो, | 

करिऽभ्यास निरालस हो पहिचाने ॥ १ ॥ 
| भावाथे-- संसारिक प्रतिष्ठोको शूकरीके चिष्ठाके तुल्य समझ 
कर त्याग दे, भाव यह कि ger विष्ठाको कुत्ता, काक इत्यादि 
खां जाते हैं, और पशुओंके मळ जो गोचर इत्योदि उनको भी संसार 
अनेक प्रकारके कार्यो में लगाता है, परन्तु शुकरीके विष्ठाको तो कोई 
नहीं पूछता; किन्तु सव घृणा करते हैं। उसी प्रकार जगतकी प्रति- 
ष्ठासे घृणा करे। स्त्रोको पीशाचिनीके तुल्य जानकर उससे दुर RI 
शरीरके ममताको रव रय नकके तुल्य समझे; अर्थात्‌ शारीर पर ममता 
कभी च करे। अहंकारको चाण्डाळ तुल्य समझे, प्रत्यक्ष E 
स्पशसे तो प्राणी स्नान मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं, परन्तु अहंकार रूपी 
चांडाळके RA चिर काळ तक अशुद्ध रहना पड़ता है। क्योंकि 
जब अहंकार दूर नहीं होता दै, तव तक आत्मासे aga होनेके कारण 
कछेश होता रहता है। शरीरको सर्वदा सतक माने, क्योंकि यह जड़ 
शरीर मुझ आत्मासे दी चेतन्यसा प्रतीत होता है। पुत्र, धन और 


p 
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लोक इन तीन ऐषणाओंमें नशवर होनेसे सदा दुख रुपकी भावना 
करता हुआ, इन्हे न चाहे। और अपना आत्मा qa फहिये, आनन्द, 
सत्य ओर प्रभा कहिये प्रकाश स्वरूप है, अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप à 
उसको आलस्य रहित होता हुआ अभ्यास द्वारा पहिचाने ॥ १॥इस 
पद्यके तीन पदमें वेराग्यका स्वरूप वणित है और चौथे पद्मै अभ्यास 
द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप अपने आत्माको पहिचाननेके लिये Fax 
किया गया हैं, जो सम्पूर्ण सत्‌ शास्त्रांका सिद्धान्त है। यद्यपि शिष्यको 

आठवें परिच्छेदमें ही सम्पूर्ण शंकाए' नष्ट होकर पूणं बोध हो गया 

था, अपने स्वरूपमें स्थित होकर तुष्णी भावको प्राप्त हो गया था, अब 

आगे वर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रह गयी थी, तथापि यह 

“लाघकका कतव्य” रुप जो नववां परिच्छेद है, उसमें साधकफा 

कतेव्यका वर्णन विस्तार रूपसे किया गया है, जिसके आचरणसे 

शीघ्र ही बोध होगा। और विचार करके देखिये तो इस परिच्छेदमे 

समस्त “आत्म प्रकाश” का उपसंहार भो हो गया है। 
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दसवां परिच्छेद 


कुछ जानने योग्य बातें 


श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन युक्त जो मन शुद्ध है, सो शुरु उप- 
दिष्ट महा तात्य रूप शब्द प्रमाणसे अद्वितोय आत्माको साक्षात्कार 


करता है। 
शास्त्र जन्य प्रभा ज्ञान करके निवृत्त होने योग्य जो अज्ञान है, उस 


अज्ञान करके जो पदार्थ आवृत्त है, सो पदार्थ उस शास्त्रका विषय हैं। . 


ब्रह्मविदाप्तोतिपरम्‌ 

जो वस्तु दृश्य, परिच्छिन्न ओर जढ है. वे अनात्म | 

_ यदि माया ब्रह्मको सबे ओर से आच्छाद्तिकी रहती, तो हर एक 

पदार्थमें अस्ति, प्रिय ओर भातिकी प्रतीति नहीं होती । 

सुख शब्दका मुख्य मतलब आत्म सुखसै ही है, विषय सुख तो 
गौड़ हैं। 

विद्या शब्दका मुख्य मतलब आत्म ज्ञान द्वारा अविद्या ( अज्ञान ) 
की निवृत्तिसे ही है, अन्य विद्या तो गौड़ है । 

अनुभव किये हुए विषय जन्य सुखको कोई बिना प्रमाणके 
साक्षात्‌ कथन नहीं कर सकता, तो आनन्द स्वरूप आत्माको साक्षात्‌ 
कथन करनेमें कौन समर्थ है ?. 


सं Aqa रहित सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप जो आत्मा दै, उसको | 


विषय करने वाली तथा महावाकयसे उत्पन्न हुई जो दैतन्यके आभास 
सहित अन्तःकरणकी बृत्ति है, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं । 
समष्टि अज्ञान रूपी कारण उपाधि घाला ईश्वस्में अहं नहीं होता, 
इसलिये मायाका बल नहीं छगता.। क्योकि अहंकारमें हो AGE होकर 
माया अपना बल दिखाती है। 
समष्टि SER उपाधि बाला हिरण्यगर्ममें किञ्चित अहंकार रहता 
है, अतः यहां मायाका किञ्चित बल भो लगता a 
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अहङ्कारके न रहनेसे ईश्वरको सदा 
a रहती है और हिरण्यगभेको पूर्व boi E नाकाको 
= P बिना हीं किञ्चित्‌ वेदान्तके बिचार द्वारा आत्म ज्ञान 

विराट, भगवान कपिल मुनि तथा सनत्कुमारादिकोको भो Sue 
` वेदान्तके qui विचार द्वारा ही ज्ञान होता है और वामदेव, वालमी- 
कादिको अनन्त जन्मोंके पुण्योद्य होनेसे ज्ञान होता है । अन्यं जीवोको 
' साधन चतुष्टय संयुक्त गुरू उपदेश द्वारा श्रवणादि करके आत्म ज्ञान 
होता है। 

आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण जढ़ जगत मिथ्या है, अत: जड़ जगत 
अति प्रमाणका विषय नहीं है। और आत्मा स्वप्रकाश है, अतः 
आत्मा भी श्रुति प्रमाणका विषय नहीं है। 

श्रुति प्रमाण जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति रुप ज्ञान करके केबल 
आत्माका आवरण दूर होता है। अतः आत्माको श्रुति प्रमाणका 
विषय कहा गया है। 

जगतके हर एक पदार्थोर्में पांच *श हैं अस्ति, भाति, प्रिय, रूप 
ओर नाम | इनमेंसे आदिके तीन अंश ब्रह्म रूप हैं और अन्तके दो अंश 
जगत रूप हैं । | 

कल्पित वस्तुका जो अभाव है, सो अधिष्ठानसे मिनन नहीं होता 
है; किन्तु अधिप्ठान रूप ही होता है। 

आत्म ज्ञान होने पर हृद्यकी अज्ञान रूपी ग्रन्थि, सम्पूण संशय 
और सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, केबल प्रारब्ध भोग रह जाता है, 
सो भी अन्तःकरणका धर्म ह नेसे नष्ट ही है। 

जिस लक्षक पदार्थका अभावता उस लक्षक पदाथके अमाचेका 
प्रयोजक नहीं हो, उस लक्षक पदार्थको तटस्थ लक्षण कहते E] जेसे 
देवद्तके मकानमें विचित्र शब्दोंको करने वाले शुक सारिका पक्षी है 
यहां शुक सारिका मकानके लक्षक EI Eu. 

जिस लक्षक पदार्थका अभाव उस लक्ष्य पदार्थके अभापका प्रयो: ' | 
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जक हो, उस लक्षक पदार्थका स्वरूप लक्षण कहते हैं। जेसे मकानके 
स्थूलता ईट इत्यादिके नाश हो जानेसे मकानका स्वरूपतः नाश हो 


MATT | Y 
४।त्यंज्ञानमनन्तत्रह्म” सत्य, ज्ञान और अनन्त Sigi 2 । यह तत्पद्‌ 


ईश्वरका बोधक वाक्य है | 

“q एष हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः” जो यह हृदयके भीतर ज्योति दै, 
सो पुरुष है। यह त्वं पद्‌ ( जीव) का बोधक वाकय है | 

“तत्वमसि” वहतू है। यह तत्पद्‌ और त्वं पदके एकताका बोधक 


वाक्य है। 
ama अविद्या, प्रकृति, माया और शक्ति ये नाम एक ही 


पदाथके है | 
आवण, विक्षेप शक्ति वाला अनादि भाव रूप अज्ञान है। fena 


नाश होनेसे अविद्या, प्रपंचका उपादन कारण होनेसे प्रकृति, अध- 


टितको भी घटित करनेसे माया और स्वतन्त्रताके अभावसे शक्ति / 


कहते हे] ` 

माया न तो चेतनसे भिन्न है, न अभिन्न है। यदि भिन्न कहें तो 
^ wd खल्विदृत्रह्म” इस भ्‌ तिसे विरोध होता है। और जो अभिन्न 
कहें तो माया तो जढ़ है, तब केसे चेतनसे अभिन्न हो सकती है ! 
अतः माया अनिबंचनीय हैं | 


मायाको न तो सत्य. कह सकते न असत्य। यदि सत्य कहें तो 


अद्वेत श्रु तिसे विरोध होगा । क्योंकि श्र तिने एक aga ब्रह्मे पृथक 


किसी दूसरे पदार्थको वर्णन नहीं किया है। यदि असत्य कहें, तो जड़ | | 


मायासे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि असत्य नाम 
अभावका है, अभावसे भाव नहीं हो सकता | अतः माया अनिर्व 
mat 

मायाको न तो सावयच कह सकते, न निरवयव । यदि सावयव 
कहें, तो सावयव पदार्थका कारण अवश्य होता है, तो मायाका भी 
कारण होना चाहिये। जो मायका कारण दोगा, उसका भी कारण 
होना चाहिये | इस प्रकार अनवस्था दोषकी उत्पत्ति हो जायगी | यदि 





| 
, 
| 
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अवयव रहित कहें, तो निरघयच मायासे साव 
al pna । अत; माया अनिवेचनीय है। 
यदि मायाको चेतनसे भिन्न 
इत्यादि कहें, परस्पर विरोधी ra TA निरवयव 
रह सकते हैं ? 
अर्थात्‌ नहीं रह सकते हैं । अतः माया अनिर्वचनीय ? 
चन न हो सके अर्थात्‌ कथन न हो सके mo | जिसका निर्ष- 
नीय कहते हैं । 55 निका है, उसे afria 
प्रश्न 1--माया किसके आश्रय है? 
उत्तर- शुद्ध चेतनके | 
प्रश्न १ क्या मायाको तम और चेतन प्रकाश कह सकते हैं ! 
उत्तर हाँ कह सकते हैं। 
८ प्रश्न !-तव तो छोकिक तमको भ॑ सूर्यके आश्रय कह सकते 
ql 
Sai 
प्र्न !-तो प्रकाश स्वरूप चेतनको तम स्वरुप मायाका आश्रय 
केसे कह सकते है! 
उन्तर- हे भेद बादिन ! क्या तुम ईश्वरको जगत, प्रति और 
राजिमें ब्यापक मानते हो ? 
sargi मानते हैं। 
प्रश्न जगत, प्रकृति और रात्रि, ये तीनों जड़ होनेसे तम रूप हैं, 
तो ql बताओ कि प्रकाश स्वरूप ईश्वर तममें केसे व्यापक हें? _ 
उत्तर-- यदि हम ईश्वरको इनमें ब्यापक नहीं माने, किन्तु संकल्प 
द्वारा इनका कर्ता ही मानें, तो क्या क्षति है! 
se प्रथम तो तुम मिथ्यावादी gu, क्‍योंकि पहले ईश्वरको 
इनमें व्यापक कह आये हो, दूसरे ईश्वरको व्यापक न माननेसे अव- 
च्छिन्न हो जायेगा और भति ईश्वरको निरावच्छिन्न कहती RI 
तीसरे जब ईश्वरको प्रकाश स्वरूप शुद्ध चेतन मानते हो, तो उसमें 
dq ( इच्छा ) होनेसे .अशुद्ध हो जायगा, तब अवच्छिन्न तथा 


aggotri 
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यच जगतको उत्पत्ति नहीं 
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इच्छा वाला होनेसे जीवकी तरह एक RE, 
अब यह तो कहद कि तुम जीवको जड़ मानते हो अथवा चेतन ? 

उत्तर-में जीवको चेतन मानता E | 

प्रश्न !--चेतन तो प्रकाश स्वरूप होता है न! 

उत्तर- हाँ होता है। | 

प्रश्न 2 तो यह बताओं कि जीवको इस ब्रह्मांडके सम्पूर्ण पदार्थों 
का ज्ञान है ! 

उत्तर-सम्पूणं पदार्थोंका तो ज्ञान नहीं है, किन्तु एकाध ही 
पदार्थों का है i 

प्र्न !- जब कि सम्पूर्ण पदार्थोके ज्ञानमें जीव अज्ञानी है, तब तो 
प्रकाश स्वरूप चेतन जीवके आश्रय तम स्वरूप जड़ अज्ञान है न? 

उत्तर--हां है, परन्तु लौकिक तमकी तरह नहीं है । 

प्रक्ष! -तो मायाको भी लोकिक, तमसे विलक्षण ही चेतनके | 
आश्रय माननेमें तुम्हारी क्या क्षति है ? | 

उत्तर जीव तो अशुद्ध है, अतः इसके आश्रय अज्ञान है और तुम . 
तो शुद्ध चेतनके आश्रय मायाको कहद आये हो। 

प्रश्न ! अच्छा; यह तो बताओ कि तुम्हारा जीवात्मा किसके 
सम्बन्धसे अशुद्ध हो गया ? क्योंकि तुम पहले आत्माको चेतन कह 
आये हो, तो चेतन स्वयं शुद्ध है, अतः किसी सम्वन्धसे अशुद्ध मानना 
पड़ेगा । जसे शुद्ध जल मल करके अशुद्ध दो जाता है। फिर सत्रयच 
पदार्थोका ही सम्बन्ध होता है, तो निरवयव आत्मामें सम्बन्ध कैसे 
हो सकता है ? कार्य कारणका समवाय सम्बन्ध होता है, सो चेतन 
किसी भी जड़ कार्यका उपादान कारण नहीं है और जड़ चेतनका 
सम्बन्ध भी कहीं नहीं माना है, तब तुम्हारा आत्मा केसे अशुद्ध 
हो गया? | 

उत्तर--कर्मोके संस्कार इसमें रहते हैं, इसीसे अशुद्ध हो गया. E I 

प्रक्ष--बिना शरीरके तो कमं हो ही नहीं सकते, और जड़ शरीरसे 
चेतन आत्मा अत्यंन्त भिन्न है, तो बताओ कि दूसरे कियेके हुए कर्म 
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दुसरेको केसे लग सकते g ? क्या देवद्तके c 
लग सकते हैं ? किये हुए कमे यश दत्तको 


उत्तर शरीरसे आत्माका सम्बन्ध होनेसे शरीरके | 
आत्मामें चले जाते हैं । bs 


प्रश्न १- जब कि पहले यह हो जुका है कि सावयवके साथ निर: 
दयवका सन्वन्ध नहीं हो सकता, तब सम्बन्ध केसे मानते हो ! 

उत्तर हम कल्पित सम्बन्ध मानते हैं। हे चादिन्‌! जब E 
शरीरके कर्माको आत्माके साथ कल्पित सम्बन्ध मानते हो, तो 
अज्ञानको भी आत्माके साथ कल्पित सस्बन्ध मानना पड़ेगा। चैसे ही 
मायाका भी शुद्ध चेतनके साथ कल्पित सम्बन्ध है। 

हे सिद्धान्ती ! आत्मा अशुद्ध नहीं है, किन्तु भ्रान्तिसे अशुद्ध 
भासता है हे वादिन्‌! उसी भ्रान्तिको हम अज्ञान मानते हैं, फिर. 
यह तो वताओ कि शुद्धको भ्रांति केसे हो गयी ! 

SATA भ्रति अनादि है, कुछ कही नहीं जाती । है वादिन! 
उसी अनादि ध्रान्तिको अज्ञान क्यों नहों मान लेते हो ? और जो कहते 
दो कि कुछ कही नहीं जाती, उसीको अनिबेचनीय कहते हैँ। अतः 
अब यह सिद्ध हो गया कि अनादि अनिरबंचनीय अज्ञान आत्माके आश्रय 
है। जेसे तम स्वरूप अज्ञानको प्रकाशा स्वरूप आत्मा नष्ट नहीं कर 
सकता; किन्तु उसका साधक है । वैसे ही अनादि अनिबेचनीय मायाका 
बाधक शुद्ध चेतन नहीं है, उल्टा साप्निक है अर्थात्‌ आश्रय दिया है। 
क्योंकि सम सत्ता वाळे ही पदार्थ सम सत्ता वाले पदार्थोंके बिरोधी 
हैं, विषम सत्ता घाले तो साधक है। अतः बृत्तिमें आरुढ चेतन ही 
अज्ञानको नष्ट कर सकता È d 

घरादिक अनात्माकार RÈ घटादिक अवछिन्न चेतनस्थ 
अज्ञानकी निवृत्ति होती है और अखण्ड sumere gira निरावच्छिन्न 


चेतनस्थ की निवृत्ति होती है। 
शुद्ध चेतन, Sac चेतन, a चेतन, अविद्या; अविद्या चेतनाका 


परस्पर सम्बन्धा और इन पांचोंका परस्पर मेद, ये छः पदार्थ उत्पत्ति 
Wert अनादि | 
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अन्तःकरणमें जो आभास जीच है, सो विज्ञान मय कोश है और 
जो बुद्धि वासना विशिष्ट अशानमें अभास है, सो आनन्दमय कोश है | 

अचच्छेद्‌ बादका कथन है 1क अविद्यावच्छिन्ने चेतन जीव है और 
मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर है | 

आभास वादका कथन है कि शुद्ध सतोशुण प्रधान मायामें जो 
चेतनका प्रतिविम्ब, सो ईश्वर हें और मलिनसतोशुणप्रधान अविद्यामें 
जो चेतनका प्रतिबिम्ब, सो जीव है | 

विचार करके देखिये तो माया और अविद्याके सस्बन्धसे चतनमें 
अवच्छिन्नता तथा प्रतिचिम्वता होना असंभव है। क्योंकि अविद्या- 
Ran शास्र कल्पित माना है। जेसे सुग तृष्णाके जलसे भरा हुआ 
daga कुलाल करके शा AA दण्डसे रचित घरके सम्बन्धसे 
आकाशमें आभास तथा अवच्छिन्नता असम्भव है। किन्तु न्यावहा- 
रिक दंड, ate सामग्रियों करके रचित व्यावहारिक जलसे भरा 
हुआ घरमें ही व्मावहारिक आकाशका प्रतिबिस्बता एबं अवच्छिनता 
होना संभव है | 

त्रह्की सत्तासे सत्ता वाळे जो अविद्यादि हैं वे आकाशके पुष्पकी 
तरह अत्यन्त मिथ्या हैं, उनके सम्बन्धसे Hi अवच्छिन्नता तथा 
प्रतिबिस्बता कंसे हो सकता है? किन्तु कल्पित अज्ञानके कल्पित | 


सम्बन्धसे ब्रह्ममें जीवत्व है । 
जले कुन्ती पुत्र कर्ण हीन जाति “राधा” के सङ्गसे अपनेको हीन 


मानता हुआ तिरस्कार जन्य दुखका अनुभव करता था। Aa , 
भगचानने उससे कहा कि “तू' राधाका पुत्र नहीं है, किन्तु मेरे सम्ब- 





न्यसे कुन्तीके उद्रसे पैदा हुआ है,” तब कर्णने भ्रमको त्याग कर परम 
प्रसन्न हुआ। du ही गुरुके gara “तत्वमसि” आदि महा 
वाक्योंके श्रवण द्वारा आत्माका ( अपना ) अपरोक्ष ज्ञान होकर जीव- 
त्व भाव छूट जाता है, तब अपनेको नित्य मुक्त जान कर प्राणी 


मरमानन्द्को प्राप्त होता हैं | 
जैसे Tamara कोई दरिद्र पुरुष किसी राजाकी सेवा. द्वारा 


निधिको पाकर प्रसन्न होता दै qu ही करिपत जीव कल्पित ईशवरकी s 


O 
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कदिपत सेवा करके कहिपत ma 
t 

होता है। भडित फूलको पाकर प्रसन्त 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना c 

) UR, दया, कोम- 
Me गा Om 
s १ गार्तकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, arem 

मति, जप ओर ब्रत ये दृश नियम È | एलन, लिउ अवक कख, 

सिद्धासन, पझासन, वद्ध पद्यासन इत्यादि आसन T 

पूरक) SA, रेचक अर्थात्‌ श्वांसोंको वाम नासिका द्वारा धोरे- 
धीरे खींचना, उस खींचे हुए वायुको यथा शक्ति उद्रमै रोकना और 
उस रुके हुए वायुको दाहिने नासिकासे धीरे-धीरे छौड़ना प्रणायाम 
कहलाता È | 

इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकना प्रत्याहार कहलाता है | 

अन्तःकरणकी स्थिरताको धारणा कहते हैं। . 

अद्वितीय ब्रह्ममें अभेद्‌ mad वारम्वार वृत्तिको छगाना ध्यान 
कहलाता है। 

समाधि दो प्रकारकी होती है, पहली सविकदप समाधि और दूसरी 
निर्विकद्प ' समाधि है। उनमें सविकल्प समाधि MRAZ एवं 
शन्दाननुविद्ध” के भेदसे दो प्रकारकी है। “अहं ब्रह्मास्मि” यह शब्द 
उच्चारण करके जो समाधि होती है, उसे Kama” कहते हैं और 
जो विना शब्दकी होतो है उसे “शब्दाननुविद्ध कहते हैं। चेसे ही 
५अद्देत भावना ओर अद्वै तावस्थान” के भेद्से निविकल्प समाधि भी 
दो प्रकार की है। ज्ञान सहित अन्तःकरणकी ब्रह्माकार ure 
“अह्वत भावना रूप निविकल्प समाधि” कहते हैं और जब इस समाधि 
के विशेष अभ्याससे वृत्ति शाँत हो जाती है, तब उस बृत्ति dmm 
स्थाको “अद्वैतावस्थान रुप निर्विकल्प समाधि” कहते 8| अदब ताव- 
स्थान समाधिम वृत्ति आत्म प्रकाश लय होती है ste te 
भज्ञानमें छयाहोती है । निर्विकद्प समाधिएँ अंताकरणको वृत्ति ब्रह्मकार 


होती है। और asa होती है । छुडुसिका आनन्द अश्ञानसे ढका 
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रहता है.ओर समाधिमें निरावरण व्रह्मानन्द्का भान होता है । सुषुप्तिमें 
बृत्ति सहित अन्तःकरणका अमाव होता है ओर निचिकरप समाधिमें 
बृत्ति सहित भन्तःकरण तो रहता है, केवळ भान नहीं होता है । त्रिपुरी 
ज्ञानके सहित अद्वितोय ag अन्तःकरणकी बत्तिको स्थितिको af- 
Key समाधि कहते B. त्रिपुरी भान रहित जब अखण्ड घ्रह्माकार 
बृत्ति हो जाती है; तो उसे निशिकद्प समा ध कहते E चृत्तिके अन्त- 
मुख होने पर भी जब तक वृत्ति ब्रह्माकार न हो जावे, तब तक योगी 
वाह्य पदार्थाँमें बारम्बार दोष भावना करता हुआ दृत्तिको aga 
न होने दे जब तक अन्तःकरण है, तद तक अनेक अन्मोंके किये हुए 
संस्कार रहते है, वे रागादि समाधिफे विरोधी नहीं है Kuna 
प्रगट हो जाते हैं, वे ही समाधिके विरोधी है, अत: योगी Kang 
दोष-द्ृष्टि करके उन्हें रोके | | 

लोक वासना, देह वासना, EL वासना आदि जो अनात्म 
पदार्थोकी वासना है, सो रजोशुणका परिणाम है। निद्रा, आलस्य 
अहंकार आदि तमोशुणके परिणाम हैं। विक्षेप rf gium लिए जो 
यत्न है, उसे शम कहते है | 
व्याख्यान दाताका व्याख्याका, किसी छेखका किसी पुस्तकका 
एवं शास्त्रोके तात्पयंका भी निर्णय सात लिंगोंसे होता है। यथा-- 
उपक्रमोपसं:राचभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग 
तात्पये निर्णयम्‌ ॥ ( उपक्रम ) आरम्भ ( उपसंहार ) समाप्त (अभ्यास) 
बार-बार आवृत्ति ( अपूर्वता ) दूसरे प्रमाणसे समभमें न आना (फल) 
फल (Ada) स्तुति या निन्दा वाचक वाक्य और (उपपत्ति ) युक्त 
ये सात छिग तात्पर्यके निर्णय करनेमें हेतु हैं। इस नियमसे.ब्र्म सिद्ध 
होता है। क्योंकि सृष्टिके आरम्भ ( आदि) समाति (अन्त) 4 एक 
त्रह्म ही रहता है अथवा शास्त्र उसी व्रह्मको प्रतिपादन करनेके feu 
प्रारम्भ होते हैं ओर ब्रह्मको ही प्रतिपादन करते हुए समाप्त होते है। 
शास्त्रोमे ब्रह्मकी ही आवृत्ति चार-वार पाई जाती da छान्दो- 
ग्योपनिषडुमें श त केतुर प्रत उसके पिता सात चार aaa इस 
अद्र त महा घाक्यका कथन किये हैं। उस ब्रह्मके समान दूसरा . नींद 
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कि प्रमाण दिया जाय, $ a 
de SEE सम्पूर्ण साधनोंका 
फल पक बह्म ही है। a faai बार-बार उस HH हो र तुति फरती 
e | ओर युक्ति करके भी वह ब्रह्म सिद्ध है। faa d 
है, उसीका सत्ता, ( प्रगत भा चाला 
3 1 <a ) वृद्धि परिणाम 
: हे ; अपक्षय ( घटना ) और 
. नाश रूप म चिकार होते El A fa अर्थक्के निश्चयके अनुकूल प्रमेयके 
संशय निवत्त क युक्ति चितनको मनन कहते हैं। अद्वेत प्रतिपादक 
शास्त्रको युक्ति युक्त गुरू मुखसे सुननेको श्रवण कहते हैं। मनन किये 
हुण प्रसेयमें चित्त वृत्तिके प्रवाहको वारस्वार ळगानेको निद्ध्यासन 
कहते हैं। निद्ध्यासनका परिणाम ही समाधि है। जिसको एक 
ARA अथवा आधा श्लोकके ANA आत्म शान हो जाता है, 
उसका प्रयोजन नष्ट हो जाता है। निष्काम कमेके द्वारा तमोगुण 
जीता जाता है, उपालना द्वारा रजोगुण और ज्ञान द्वारा सतोगुणकों 
जीत कर त्रिगुणातीत हुआ जाता है। E 


B 
AI IIA AA IA ATA, DAA AA MPAA AAA ATA 


प्रमाण छः È । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द्‌, उपमान, अर्थापत्ति और 
अनुपलब्धि । साक्षात्‌ नेत्रके विषयको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जेसे 
किसीने कहा वहि' पश्यानि aña देखता हूं | प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा 
जिसका agaa हो, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं | mu qed धूमेन . 
वहि मडुमिनोमि पर्वेत पर धूम करके अझिका अनुमान करता हूं। 
| किसी विश्वस्त पुरुषके शब्दको श्रवण करके शान हो, तो उसै शब्द्‌ 
प्रमाण कहने हैं । जेसे किखीने कहा पुत्रस्ते जातः। तुम्हारा पुत्र हुआ 
है। सुनी हुई चस्तुके aa वस्तुको अकस्मात्‌ देखकर उस सुना हुई 
| वस्तुको स्मरण करके दुष्ट वस्तुके शानको उपमान प्रमाण कहते ŠI 
जैसे किसीके मुखसे श्रवण किये हैं कि गो ep गवय | गो के eg 
गवय होता है। कभी अकस्मात्‌ बनमें गत्रय दीख पड़ा, वस, तुरन्त 
ye सुने हुए चाक्यका स्मरण आ गया ( क्योंकि सुने हुए पदार्थका 
' अन्तःकरणमें बना है) और निश्चय कर लिये कि यह गो 
दो प्रकारका है। एक द्रृष्टाथपत्ति 
की प्राति हो, उसे द्रृष्टार्थपत्ति 





सस्कार अन्तः 
| सदृशा गवय है। अर्थापत्ति प्रमाण 
| दूसरा Kanal जो देख करके अर्थ 








E 
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कहते हैं। जैसे स्थौल्येन रात्रि भोजनमनुमिनोमि। स्थूलता फरके 
राजिके भोजनका अनुमान करता हूं। क्योंकि बिना रात्रि भोजनके दिन 
में शरोरका स्थूल रहना असंभव है। जो सुन करके अर्थकी प्राप्ति हो 
उसै शर तार्थपत्ति कहते हैं। sup ग्रहेडसत्‌ देवदत्तो जीवति। wi 


असत्य देवद्त्त जीता है । इससे यह अर्थ प्राप्त होता है कि कहीं पर ' 


सत्य दैवदत्त है। अनुपलब्धि कहते हैं अभाव ( अप्राप्त ) को, सो प्राग- 
भाव, sedara, अत्यंताभाव, सामयिकाभाव ओर अन्योन्याभाव 
करके पांच प्रकारका है। कपाछे घटोनास्ति, किन्तु कपाछे घटोमवि- 
AR । कपालमें घट नहीं है, किन्तु कपालमें घर होगा। इसको प्राग- 
भाव कहते हैं । घरका प्रागमाव कपालमें है। इसलिये कपालमेंसे घट 
होगा | घरोध्वस्तः। घट नाश हो गया । यह प्रध्वंसाभाव Kutai È | 
वायो रूपं नास्ति। वायुमें रूप नहीं है। यह अत्यंतामाव है। रूप का 
अत्यंताभाव वायुमें हैं । इदानों काळे घरोनास्ति। इस समयमै घर नहीँ 


है । यह सामायिकाभाव है | वर्तमान काळमें घरका अभाव हैं। धरः. 


पटो न। घर पट नहीं है। यह अन्योनाभाव है। जब घट पट नहीं है; 
तो पर भी घर नहीं है। इस रीतिसे wed परके अमाव होनेसे ओर 
परमे घरके अभाव होनेसे अन्योनाभाव B | 

षट्‌ प्रमाणके fasad शास्त्रॉंका बड़ा मतमेद है विस्तारके ma 
नहीं लिलता हूं । षर्‌ प्रमाणका मुख्य मतलब किसी पदार्थको प्रमा- 
णित करने का है, सो पक ब्रह्म ( शुद्ध चेतन ) के अतिरिक्त कोई पदार्थ 
प्रमाणित नहीं हो सकता, सो भी प्रमाण जन्य ज्ञान विशिष्ट अन्तः- 
करणको वृत्ति केवल चेतनका आभरण दूर करती है । अतः चेतनको 
प्रमाणित ( प्रमाणका विषय ) कहा गया | 

महा वाक्य 

जीवो ब्रह्मा fet ब्रह्मसे जीव अभिन्न है। चेतनत्वात्‌ । चेतन 
दोनेसे । यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्मामेदः | जहां-जहां चेतनत्व है. 
वदां-चदां smt अभेद दै |;यथा ब्रह्मणि | जेसे ब्रह्ममें । इन महा merid 


पहला पक्ष है! दूसरा साध्य है, तीसरा हेतु हैं ओर अंत वाला w हैँ। 





TS SS Pepe -' a 


` तत्र तत्र मिथ्यात्वम्‌ । जहां-जहाँ शानसै 


A 
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HI वाक्य 
i "ma प्रपंचो मिथ्या | व्यावहारिक प्रपञ्च (जगत) मिथ्या 
। झानानवत्यत्वात्‌। ज्ञानसे निवृत्त होनेसे यत्र यत्र ज्ञान निवत्यत्वम्‌ 


एनसे निवृत्त है, वहां-बहां मिथ्यात्व 
है। यथा शुक्ति रजतादो । जैसे शुक्ति रजतादि । इन Hat वाक्योंमें भी 


पहला वाक्य पक्ष है, दूसरा साध्य है, तीसरा हेतु है और अंतका guia 


` है। मोजानांतेऽस्मसानांते मैथुनांते या मतिः। सा मति चेत्‌ adar 
' स्यात्‌ नरो नारायणो भवेत्‌॥ भोजनके अन्तमें, ऽस्मसानके अन्तम और 


मैथुनके अन्तमं जो बुद्धि होती है, वह बुद्धि यदि सर्वदा रहे, तो नर 
नारायण हो आय। भोजनके अन्तमें ( पेर भर जाने पर ) अन्नसे 
वैराग्य हो जाता है, सतक जलाने पर अपने शरीरसे dum हो जाता 
है कि थह शरीर अनिस्य है, इसकी भी एक दिन यही दृशा हेंगी और 
मेथुनके अन्तमें स्त्रीसे भो घृणा हो जाती है। परन्तु पूर्वोक्त वैराग्य देर 
तक रहते नहीं हे, अतः ये अधम वेराग्य a | स्त्री, पुत्रादिके मर जाने 
पर अथवा धनके नाश हो जाने पर केवल परिवारसे चित्त उपराम हो 
जाता है, उसे मन्द वैराग्य कहते हैं। ओर ऐहिक एवं पारलोकिक 
सुखको अनित्य तथा दुःखद्‌ समझ कर मनसे ब्रह्माण्ड भरके पदार्थो 
को त्यागा जाता है, Ag daa कहते | दृढ चेराग्य वाळेका 
सन्यासमें अधिकार है । अधम ओर मन्द्वालोंका कमे एवं उपासनामें 
अधिकार है । अन्यथा करनेसे पतित होना पड़ता है। 

ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य इनको विना ARA क्षण मात्र भी 
नहीं रहना चाहिये। नहीं तो प्रायश्चितके योग्य होना पड़ता È | 
सन्यास आश्रमका कोई नियम नहीं दै; ब्रह्मचर्याअ्रममें हो, अथवा गृह- 
स्थाश्रममें हो, अथवा बानप्रस्थाभ्रममें हो, जब ही इढ़ वैराग्य हो, तब 
ही सन्यास छेले । परन्तु बिना ब्रह्मचर्याश्रमके ग्रहस्थाअमर्मे अधिकार 
नहीं है और गृहस्थाअ्रमके बिना बानप्रस्याश्रममें अधिकार नहीं है। 

ज्ञानी पुरुषके व्यवहारका देतु प्रारब्ध है, अतः शानी कर्मो से a 
असंग है | यद्यपि शानीके व्यवद्ारका कोई नियम नहीं रहता। जसै 





Cu Ee ० 


AA AA |. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ११० 
राजा जनक जीवन पर्यन्त प्रबृत्ति मागे (Ea) में हो रहे, 
याग्यवल्क्य सुनि गृदस्थाध्रमके वाद्‌ सन्यास ले लिये, राजा शिखर- 
ध्वज त्यांगके बाद फिर ग्रहस्थाश्रममें आकर जीवन व्यतीत किये 
ओर शुकदेव, सनकादि ía जीवन पर्यन्त निवृत्ति मार्गमें हो AR | 
ये सब ज्ञानी पुरुष आत्म ज्ञानके वलसे मुक्त ही रहे अर्थात्‌ मोक्षमें 
कोई बाधा agi पड़ो | तथापि जीवन मुक्तिके आनन्दकी प्राप्तिके लिये 
त्याग (atm) ही श्रेष्ठ है। क्योंकि यह अनुभव सिद्ध है [क 
जितना हीं व्यवहार अधिक है, उतना हीं अन्तःकरणको सुख कम है 
ओर जितना हीं व्यवहार कम है, उतना हीं अन्तःकरणको सुख 
अधिक है। : 
अहं ( में ) मस ( मेरे ) के स्वरूप 

जब प्राणी कहता है कि में दुखी हूं, में सुखी हूं, तो अपनेको मन मान 
लेता है। क्योंकि सुख-दुखादि मन ( अन्तःकरण ) के ही धर्म हैं यथा- 
कामः Jae विचिक्तिसा श्रद्धाऽश्रद्धा ya: भीः हीरित्येत्सर्व॑ 
मन पवेतिश्रृतेः। कामका संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धीरता, 


` अधोरता, भय और लज्जा, ये सब हो मनके धर्म हैं। जब प्राणी 


कहता है कि gÈ भूख छगो है, मुके प्यास लगी है, तो अपनेको प्राण 
मान लेता है। क्योंकि क्षुधा-पिपासा प्राणके ही धर्म हैं। जब प्राणी 
कहता है कि में देखता हू, में सुनता हूं, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं 
इत्यादि, तो अपनेको इन्द्रियां मान लेता है । क्योंकि ये धर्म ज्ञानेन्द्रियों 
ओर कमेंन्द्रियोंके हैं। जब प्राणी कहता है कि मैं श्याम वर्णका g में 
गोर वर्णका हूँ, अथवा मैं मोटा हूं, मै दुबल E, तो अपनेको स्थूल 
शरीर मान लेता है। न तो मन प्राण हो सकता, न मन इन्द्रिय हो 
सकता, न इन्द्रियां स्थूल शरीर हो सकतीं अर्थात्‌ एक पदार्थ दूसरा 
पदार्थ नहीं हो सकता | परन्तु बड़ी आाश्चयंकी बात है कि प्राणी प्राण, 
मन, इन्द्रिय, स्थूळ शरीर, इत्यादिकों के धर्माको अपने ऊपर आरोपण 
करके अपने हीं को मान लेता है कि ये सब में हीं g । यही में ( अहं ) 


WIS 8I फिर अपनेको इन सबसे पृथक बतलाता है | जेसे "d 
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जैसे रक्त पुष्पकी समीपतासे खच्छ रुफटिक पत्थरमें अशानोको 
रक्तताकी प्रतीति होती है कि इस स्फटिकमें ही रक्तता है। परन्तु जब 
किसी विश्वस्त पुरुषके याक्यसे जान जाता है कि इसमें रक्तता नहों 
S किन्तु रक्त पुष्पके सन्निधिसे रक्तताकी प्रतीति होती है, तब उसे 
araña रक्तता मिथ्या प्रतीत होने लगती है। परन्तु जच तक 
स्फटिके समीपमें पुष्प है, तब तक प्रतीतिका नःश नहीं होता; 
किन्तु पुष्पके नाश ही से प्रतीतिका नाश होता है। वेसे ही अशानी 
पुरुषको माया करके ब्रह्ममें जगत ( प्रपंच ) की प्रतीति B] परन्तु जब 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ qa मुखसै mea युक्तियोंको तथा la 
श्रवण पूर्वक माया ( अज्ञान) का नाश हो जाता है, तच वह पुरुष 
IA जगतका अत्यन्ताभाव मानने लगता है। परन्तु प्रारव्धको प्रच- 
तासे अथवा प्रारब्ध भोगके लिये मिथ्या रूपसे प्रतीति अवश्य रहतो 

है। क्योंकि यद्यपि शानीके खचत और क्रियमाण कमं नष्टहो जाते , 

हें, तथापि शानीको अन्तःकरणके प्रारव्ध कर्माको भोग कर ही नष्ट . 
. करना पड़ता है। जव तक जगतके पदार्थो'की प्रतीति नहीं होगी, तब 


तक चे पदार्थ अनुकूल एवं प्रतिकूल नहीं भासंगे | जब तक पदार्थ अजु- 

कूल तथा प्रतिकूल प्रतीत नहीं होंगे, तव तक सुख-दुख नहीं होंगे । 

क्योंकि अनुकूल पदार्थ सुख प्रद्‌ और प्रतिकूल पदार्थ दुख प्रद होते 

हैं। ओर सुख-दुखके भोगे बिना प्रारब्ध कमो का नाश नहीं होता है। 

बोकि पूवे जन्मके पुण्यका फल सुख है ओर पापका फळ दुःख है । 

असे रक्त बण रहित स्फटिकका शान दो जाने पर भी पुष्पकी समी- 

पतासे मिथ्या रूपसे रक्तता प्रतोत होता है, वैसे ही प्रपंच रहित एक 

अद्वितीय ब्रह्मका शान हो जाने पर भी प्रारब्धकी प्रतिबन्धकतासे 

मिथ्या रूपसे जगत प्रतोत होता रहता है। जीवन मुक्त पुरुष प्रारब्ध ' 

एवं शरीरान्तकी प्रतिक्षा करता हुआ आनन्द पूर्वक विचरा करता है 

ओर शरीरान्त हाने पर विदेह सुक्त हो जाता है। २ 
शानी पुरुषके प्राण किसी लोकको गमन नहीं करते हैं, किन्तु | 

उसी स्थानमै अपने अधिष्ठान ब्रह्ममें सान्त हो जाते हैं। विवेकी 


a 


y 
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| ३किहाय! मेरा प्राण निकला चाहता है, मेरा मन यह वात कहता 
| | $ मेरे नेच्रोंले दिखाई नहीं देता है मेरे श्रोत्र नहीं सुनते हैं, ये मेरे 
| दाथ है ये मेरे पेर हैं, यह मेरा शरीर है, इत्यादि। यही मेरा (मम) 
| का स्वरुप है। पहले जिनको अपना स्वरूप वतळाया था, sia 
अब aña पृथक gae रगा । क्योंकि अपनेछ पृथक पदार्थोके ही 
प्रति मेरा का प्रयोग होता हैं। अतः हे प्राणी ! तुम मिथ्यावादी हुए, 
क्योंकि जिनके प्रत तुम अहं का प्रयोग किये थे, ada प्रति तुम 
मम का प्रयोग करने लगे । इससे सिद्ध हो गया कि तुम शरीरादिकों 


से विलक्षण हो । 
प्राणी जव जागृत अवस्थामै रहता हैं, तव इस स्थूल शरीरको 


जानता है कि यही मैं ह, इख शरीरे अनेक प्रकारके दुःख-खुखका 
अनुभव करता है तथा चिरकाळका हुआ इस स्थूछको समभता है। 
जब स्वप्राबस्थाको प्राप्त होता है, तो uH जन्य शरीरको समभता है 
कि यही में 1 उस शरीरको चिर कालका उत्पन्न EST सममता है 
[ और वहाँ पर उसी शरीरसे दुख-सुख भोगता है । इससे सिद्ध हुआ 
|| कि यह आत्मा ama इन दोनों अवस्थाले विलक्षण है। la | 
एक अवस्थामै दूसरे शरोरका अभाव है, परन्तु आत्माको दोन 


शरीरोंका स्मरण है। | 
युवा अवस्थामें वाद्यावस्थाका शरीर नहीं रहता ओर बृद्धावस्थामें 


युवाबस्था तथा MATE खाके शरीर नहीं रहते है , तो भी प्राणी 

है कि जो में बाल्यावस्थामे माता-पिताको देखता था तथा d 
cia देखता था, वहा में वृद्धावस्थामें पोतेको हिता À s T 
युवाके किये हुए कर्मों को भी में स्मरण करता XU NER 
कि आत्मा शरीरसै भिन्न है । पैदा होते दो बच्चे gara Ja Jaan 
स्तनको ga लगता | इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा शरी E E 
el क्योंकि पूर्व जन्मके जिस शरीरने स्तन पान मोजन pue 
नहीं दै, पैदा होते ही किसीने खान-पानको jack ee 
तब किसकी स्मरण रहता दै ! उसी आत्माको पू E 


शरोरमें भी रहा था। mue aa 
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स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ कार्य ( प्रयोजन ) हो जाता है, तब 
यह शरीर भार सा प्रतीत होने लगता है। क्योंकि इस शरीरसे कूछ 
मतलब नहीं रह जाता, केवल वस्त्र पहिनाना, मल-मूत्र धोना, स्नान 
कराना, आदि सेवा ही करने पड़ते हैं । 
जसे पागल मनुष्यके व्यवहार पूवाम्यासानुसार ही हुए करते ह C 
अर्थात्‌ जिसकी प्रकृति गाली देनेकी, 'जीवोंको कष्ट देनेकी, हिंसा 
. करनेकी इत्यादि पड़ी रहती है, वह प्रमादो हो जाने पर भी daa 
| गाळी, कष्ट इत्यादि दिया करता है और शुद्धाचरणी पुरुषका व्यव- 
| दार HT होने पर भी क्रूरता पूर्वक नहीं होता है, यद्यपि उसे अपने 
आचरणका यथाथ शान नहीं रहता है। वैसे ही शान हो जाने पर भी - 
| शानौ पुरुषके व्यवहार शुद्ध शास्त्रानुसार ही होते हैं, ( यद्यपि व्यव- 
| ERG कुछ मतलब नहीं रहता है) क्योंकि साधन अवस्थामें वह 
^ निष्काम कमं, उपासना, श्रवणादि (शास्त्र विचारादि ) किया है। 
चे ही संस्कार अब भो नहीं छूटते हैं। जैसे ईश्वरके सृष्टि आदि कार्य 
अपने लिये नहीं होते हैं, किन्तु प्राणियोंके भोगके लिये होते हैं। चैसे 
| 


ही शानो पुरुषके भी कार्य अपने लिये नहीं होते हैं, किन्तु अन्त;करणके 
भोगको लिये होते हैं। 
| जेसे ईश्वरका हिरण्यगर्म रूपो मन हीं व्यावहारिक सत्ता जो विराट 





रूप स्थूल प्रपंच है, उसको उत्पन्न करता है। वेसे हो जीवका मन हीं 
d प्रतिभासिक सत्ता जो स्वप्न सृष्टि है, उसे उत्पन्न करता दै । जैसे देश, 
| कालादि सामग्रोके विना परमार्थिक सत्ता जो शुद्ध चेतन है, उसमें 
ईश्वर माया करके जगत रच देतो है। चैसे हो कंठ है अस्थान जिसका 
ऐसी जा बालसे भी सूक्ष्म नाड़ी है, उसमें जीध भी अविद्या करके 
स्वप्न सृष्टि रच देता E अन्तःकरण ओर ज्ञानके परिणामको वृत्ति 
कहते हैं । विषयके प्रकाशक दोनेसे | | 
। gfadr प्रकारकी होती B, एक प्रमा और दूसरों अप्रमा। प्रमाण 
| जन्य ज्ञानको प्रभा कहते हैं, जे ब्रह्माकार होती दे। यथार्थ और भ्रमके : 
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भेदसे अप्रभा शान दे प्रकारका है। जेसे यह घट है, यह पर है, इस 
प्रकार व्यावहारिक पदार्थो के ज्ञानको यथाथे nud. हैं ओर रज्जञमें 
सर्पका, मिश्रीमें कटुताका, इत्यादि जो ज्ञान है उसे भ्रम कहते हैं। 
क्योंकि दोष जन्य B] शरीरके अन्तर्गत जे चेतन हे, वही aa 
पदार्थो'का अधिष्ठान है ओर उस चेतनख तो तूलाशान हे, वह उन 
` पदाथाँका उपादान कारण हे। जीवको जाग्रत, स्वप्न और usia, इन 
तीन अवस्थाओंका ज्ञान वृत्तिके ही द्वारा होता ada अब- 
स्थाओंसे सम्बन्ध ही संसार है। 

वृत्तिके कारण प्रमाण हैं; क्योंकि प्रमाणकी सिद्धिके लिये ही 
वृत्ति उत्पन्न होतो हैं । जब वृत्ति अशानाकार होती है अर्थात्‌ अना- 
त्म पदार्थों का अभिमान करती हे ओर ऐसा ज्ञान होता है कि यह में 
g, यह मेरा हे. ता उसे बंध कहते हें । 

“अहं ब्रह्मस्मि” इस वृत्तिसे कायं सहित अशानकी निवृत्ति ओर 
परमानन्द्की प्राप्ति होती है। इसीका मोक्ष कहते हैं ओर वृत्तिका परम 
प्रयोजन यही हे। संसार qum व्यवहारको सिद्धिके लिये aña 
गोड़ प्रयोजन है। शुभमित्मळम्‌॥ de पूर्ण :मदः पूणं मिदं पूर्णात्पूणं 
मदुच्यते | पूर्णास्य पूर्ण मादाय पूणे मेवाब शिष्यते ॥ 

ड शान्तिः! शान्तिः! शान्तिः 
समाप्तोऽयंग्रन्थः 
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